` श्री रामचरितमानस 
के - 


10 प्रसांग एवं 10 रहस्य 


महात्मा श्री नारायणदास जी 


Ee मूल्य : 40 रूपये 


| नम्रं निवेदन | 


आत्मप्रिय बन्धुओ , 


सादर हरिस्मरए 
विश्व में व्याप्त मानव मात्र 9) वियः! तरंगों से 
प्रभावित होकर परमात्म शक्ति का पूर्ण बोध (ऊना किसी 
सदगुरु के दिनांक 5.4.1947 की हनुमान जय॑ति जंत्र पूर्णिमा 
को किया। 


` आत्म साक्षात्कारी बृह्यज्ञानी 1008 महाराज विष्णु तीर्थ 
जी के शब्दों में ऐसे महापुरूष विरले ही होते हैं! 


ऐसे सद्गुरू महात्मा नारायणदास जी ने सब शास्त्रों 
का अवलोकन कर साधकों के लिये रामचरित मानस के 10 
प्रसंग एवं 10 रहस्य प्रस्तुत किये इनके पड़ने एवं मनन, चिन्तन 
से इतना लाभ होता है उसको रामजी ही बता सकते हैं। , 


श्रद्धा, विशवास एवं पूर्ण समपर्ण ही आत्मबोध करा 
सकता है। 


अतः पठन करें और करायें एवं कल्याण के भागी बनें ! 


गुरू पूर्णिमा 3.7.2012 आपका ही 
एक साधक 


श्री रामचरितमानस 


द्वितीय संस्करण 
गुरु पूर्णिमा 
3 जुलाई 2012 


अव्हाशक : 


नारायण आध्यात्मिक ट्रष्ट 
शिवपुरी (म.प्र. ) 


प्राक्कयन 


जितने भी हिन्दी साहित्य के आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं उनमें जिस ग्रन्थ का 
सर्वाधिक पठन, मनन, चिन्तन अथवा गायन व्यापक रुप से जन साधारण मं हो 
रहा है, वह है श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित “रामयरितमानस”। बिना पढ़े लिखे 
लोगों को भी रामचरितमानस की अनेकों चौपाइयाँ कंठाग्र हैं। जीवन का कोई भी 

क्यों न हो उस पर मानस ने अवश्य प्रकाश डाला है। उसे आध्यात्मिक 

दण्ड संहिता कह दें तो अतिशयोक्ति न होगी। हाँ, यह सत्य है कि कोई 
भी वस्तु कारखाने में निर्मित्त होकर जब वाजार में जाती हे तो उसे उसके 
वास्तविक रूप में न भेजकर उसे सुन्दरता से ढँककर आकर्षित वनाकर भेजा 
जाता है। ऐसे ही प्रत्येक साहित्यकार अपने मस्तिष्क से निकली हुई कृति के प्रत्येक 
अंगों को अलंकारो से आच्छादित करके प्रकाशित करता है। गोस्वामीजी ने भी 
रामचरितमानस के प्रकाशित करने में इसी परम्परा को अपनाया है। अव पाठक 
यदि रामचरितमानस में व्यक्त भावों को जीवन में उतारना चाहें तो उनको उन 
भावों के आवरण को हटा कर हृदयंगम करना होगा। रामजी के गुणों की गरिमा 
एवं उपादेयता के सम्बन्ध में स्वयं तुलसीदासजी कहते हैं कि रामजी के चरित्र 
वस्तुतः सम्पूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज हैं “बीज सकल व्रत धर्म नेम के 
साथ ही जगत्‌ का छल रहित (यथार्थ) हित करने में साधु-सन्तों के समान हैं 
“जगहित निरुपधि साधु लोग से” निश्चय ही श्रीरामजी के गुणों के समूह कुमार्ग, 
सतर दल और कलियुग के कपट दम्भ और पाखण्ड को जलाने के लिये वैसे 
ही है जैसे ईधन के लिये प्रचण्ड अग्नि- 
कुपथ, कुतरक कुचालि कलि कपट दंभ पाषंड। 
दहन राम गुन ग्राम जिमि इंधन अनल प्रचंड।। 

अस्तु अत्यन्त मानवोपयोगी रामजी के चरित्रों के गूढ़ रहस्यों को जन 
साधारण समझ सके और उनसे लाभ उठा सके इस दुष्टि से रामचरितमानस में 
वर्णित जीवनयात्रा के पथ-प्रदर्शक दस प्रसंगो को सरल कथानक के रूप में प्रस्तुत 
किया जा रहा है। आशा है पाठकगण रुचि से उन्हें पढ़ेंगे और उन्हें दैनिक जीवन 
में प्रयोग कर रामचरितमानस के पठन, मनन को और अधिक उपयोगी वना कर 
गोस्वामीजी के गौरव की वृद्धि ही नहीं करेंगे बल्कि उनके माध्यम से वे सहज ही 
रामानुगामी भी बन कर मानव जीवन को सार्थक कर सकेंगे 
गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल १० 
सं. २०२६ वि. --नारायणदास 


अनुक्रमणिका 


सती का मोह दुःख में विचलित न होने की विधि 
श्री सीताराम विवाह मनोरथ सिद्ध करने की सहज युक्ति 
वन गमन प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बनाने 
की सुन्दर रीति 
केवट का प्रेम भक्ति को निर्मल बनाने की अनुपम 
युक्ति 
श्रीराम-भरत सम्वाद प्रेमपूर्वक लोगों की त्रुटियों को 
दूर करने की सुन्दर युक्ति 
शबरी पर कृपा अधम से पावन बनने की विधि 
विभीषण की शरणागति अनुयायियों को अपना विश्वसनीय 
| बनाने का ढंग 


समुद्र पर कोप दण्ड देने की सुमधुर युक्ति 

राम रावण युद्ध संघर्ष में विजय प्राप्त करने की युक्ति 
श्रीरामजी का प्रजा को भक्ति की अत्यन्त ही सरल रीति 
उपदेश 


(1) 
सती का मोह 


(दुःस्व में विचलित न होने व्ही विधि) 
मानव जीवन अधिकांश में प्रतिकूल स्थितियों से परिपूर्ण है। प्रतिकूल स्थिति 
मानव को दुःखी बना देती है। दुःख आते ही मानव-मस्तिष्क सन्तुलन में नहीं रह 
पाता। मस्तिष्क के सन्तुलन के अभाव में बुद्धि स्थिर नहीं रहती। फलतः व्यक्ति 
समुचित कर्त्तव्य-पालन नहीं कर पाता। यदि वह दुःख के आने पर उससे प्रभावित 
न हो तो वह निश्चय ही उस आनन्दमय स्थिति में बना रह सकता है जो माया. 
रहित चैतन्य, अमल, सहज सुखराशि जीव की स्थिति कही जाती है। 
ईश्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी।। 
साथ ही वह उत्तमता से स्वधर्म का पालन भी कर सकता है। भगवान्‌ राम 
ने इसी आनन्दमय स्थिति में रहकर जीवन के प्रत्येक कार्य का सम्पादन किया है। 
वे मानव मात्र के लिये आदर्श हैं। उनके चरित्र अनुकरणीय है। इसीलिये संत 
तुलसी रामचरितमानस में स्पष्ट लिखिते हैं कि - 
सुद्ध सच्चिदानन्दमय। राम भानुकुल केतु।। 
करत चरित नर अनुहरत। संसृत सागर सेतु।। 
उनके अनुकरणीय चरित्र ही मानस की प्रमुख सामग्री हैं। उदाहरणार्थ सती 
मोह के प्रसंग पर ही विचार कीजिये। सीता माता के विरह में श्रीराम व्यथित हैं। 
उनकी दशा किसी भी सांसारिक विरही से कम चित्रित नहीं की गई। उन्हें अति 
कामी तक कहने में संकोच नहीं किया गया। साथ ही उनकी कामुकता उसी प्रकार 
की है जिस प्रकार कि कोई व्यक्ति विरह का अभिनय करके दिखला रहा हो। लोगों 
के सामने उसका विरह प्रदर्शन मात्र है, जबकि वस्तुतः वह अन्तः से विरही नहीं 
हैं, शांत हैं, सावधान है और अपने स्वरूप में स्थित है। यही स्थिति भगवान्‌ राम 
की है- 


(2) 
एहि बिधि खोज बिलपत स्वामी। मनहुँ महा बिरही अति कामी।। 
पूरन काम राम सुख रासी। मनुज चरित कर अज अबिनासी।। 
ऐसे अवसर पर ही जब कि भगवानू राम विरह का अभिनय कर रहे हैं, 
भगवान्‌ शंकर भगवती सती के साथ घूमते हुए उधर से ही निकलते हैं। भगवान्‌ 
शंकर भगवान्‌ राम के अनन्य भक्त हैं। वे इस रहस्य को भली प्रकार जानते हैं 
कि भगवान्‌ राम संसार के लोगों का पथ प्रदर्शन करने के लिये विरही जैसा 
अभिनय कर रहे हैं। वे अपने उदाहरण से समझा रहे हैं कि व्यक्ति वियोग के 
विरह में कितना दुःखी हो जाता है, किन्तु, यदि व्यक्ति चाहे तो विरह वेदना उसके 
अन्तः को स्पर्श भी नहीं करेगी। वह पूर्णतः सावधान रह सकेगा। अपने स्वरूप से 
विचलित नहीं होगा। तत्काल ही वह दूसरा सावधानी का अभिनय भी कर सकता 
है। इसी दृष्टि से जन साधारण की भाँति दुःख से वे भी प्रभावित होते हैं। किन्तु, 
विवेक से वे दुःख से अपने को ऊपर उठा लेते हैं। अतः साधारण जन के समान 
ही वे भी दुःख आने पर विलाप करते हैं किन्तु, अपने चरित्र से यह भी बतला 
देते हैं कि वे दुःख से प्रभावित नहीं हैं। 
चूँकि भगवानू शंकर उन्हें विरह की लीला करते हुए देखते हैं अंतः वे उनसे 
भक्त-भगवान्‌ की तरह मिलना नहीं चाहते। यदि वे मिलते हैं तो उनके अभिनय 
में अन्तर पड़ जावेगा। अतः वे प्रत्यक्ष उनसे भेंट न करते हुए मन ही मन प्रणाम 
करते हैं और जग-हित में वे कितने रत हैं, यह जानकार पुलकित हो उठते हैं। 
भगवती सती इस मर्म से अनभिज्ञ है। उन्हें भगवान्‌ राम के अभिनय करने की 
विशेषता ज्ञात नही है। जब भगवान्‌ शंकर राजकुमार राम को देखकर उन्हें 
सच्चिदानन्द सम्बोधन कर बैठते हैं तब तो सती के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं 
रहता। वे भगवान्‌ शंकर से पूछती हैं कि “एक राजकुमार जो अपनी पत्नी के 
विरह में व्याकुल हो रहा है, उसे आपने सच्चिदानन्द सम्बोधन क्यों किया?” 
भगवान्‌ शंकर ने उन्हे सैद्धान्तिक रूप से बहुत समझाया कि प्रत्येक मानव के 
अन्दर सच्चिदानन्द सत्ता विद्यमान है। यदि मानव अच्छी तरह से इस रहस्य को 


(3) 

समझ ले तो उसे ऐसा अभ्यास हो जाता है कि माया से उत्पन्न दुःख के आने 
पर ऊपर से तो वह विचलित सा प्रतीत होता है किन्तु, वस्तुतः वह विचलित नहीं 
होता, सावधान रहता है। इस प्रकार के आचरण करने वाले व्यक्ति सच्दानन्दमय 
कहलाते हैं, क्योंकि वे अपने को सच्चिदानन्द स्थिति में तत्काल ले आते हैं। ऐसे 
महापुरुषों का आदर्श जगहित के लिये होता है। वस्तुतः ऐसे महापुरुषों को ही 
जगन्नाथ का विशेष अंश कहलाने का अधिकार है। जन-साधारण जैसे आचरण 
करने से ही वे उनके प्रिय हो सकते हैं। यदि वे विशिष्ट चमत्कारी हो जावें तो 
जन-साधारण उन्हें अपना सा नहीं समझेगा, वह उनसे दूर रहेगा। उसके द्वारा 
किये गये आचरण विशिष्ट लोगों तक ही सीमित रहेंगे। अतः जन-साधारण की 
भाँति आचरण करने से ही व्यक्ति लोकप्रिय हो सकता है। उसके आचरण का जन 
साधारण यदि चाहे तो सहज ही अनुकरण कर सकता है। किन्तु भगवती सती इस 
रहस्य को सैद्धान्तिक रूप से नहीं समझ पातीं तब भगवान्‌ शंकर उन्हें कहते हैं, 
“यदि आपकी समझ में मेरी बात नहीं आती तो आप उनकी परीक्षा लेकर देख 
लें तब तुम्हें मेरी बात पूर्णतया समझ में आ जावेगी।” 

अब भगवती श्रीराम की परीक्षा लेने को उद्यत हो जाती है। वे विचार करती 
हैं कि सीता का रूप रखकर उस ओर जा बैठे जिस ओर से श्रीराम उन्हें खोते 
हुए आ रहे हैं तो उनकी परीक्षा भली प्रकार हो सकती है। यदि वे भगवान्‌ हैं तो 
उसे पहचान लेंगे, नहीं तो वे उसे सीता ही समझकर यों पूछेंगे कि “तुम यहाँ क्यों 
बैठी हो?” और वे कहने लगेंगे कि “मैं तो तुम्हारे दुःख में अत्यन्त दुःखी हो रहा 
हूँ जबकि तुम मेरे दुख की परवाह न करके मुझसे हँसी कर रही हो, अथवा तुमने 
इस प्रकार का आचरण क्यों किया इसका कारण पूछेंगे” ऐसा सोचकर वे सीता 
का रूप रखकर बिल्कुल सीता जैसी बनकर उनके मार्ग में बैठ जाती हैं। जैसे ही 
भगवान्‌ राम भगवती सीता को खोजते-खोजते उस ओर आते हैं जहां कि सती 
सीता बनी बैठी है, वैसे ही उनकी दृष्टि इस बनावटी सीता पर पड़ती है। वे एक 
क्षण को रुककर मन ही मन तर्क करते हैं तथा एकदम तटस्थ हो जाते हैं और 
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गम्भीर होकर वस्तुस्थिति को समझने का प्रयत्न करते हैं। सर्वप्रथम वे भगवती 
सीता के साथ अपने व्यतीत हुए जीवन पर विचार करते हैं कि क्या कभी एक 
बार भी भगवती सीता ने उनके साथ इस प्रकार का विनोद या व्यंग्य किया है 
अथवा रुष्ट होकर उन्होंने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसमें वे उनसे क्षण भर को 
भी पृथक्‌ हुई हों तो उन्हें वैसे एक भी प्रसंग का स्मरण नहीं होता। तब वे 
स्पष्टतः मन में कहते हैं कि इस महिला का रूप तो सीता जैसा है, पर यह सीता 
कभी नहीं हो सकती। तदुपरांत फिर वे तर्क करते हैं कि कहीं यह सूर्पणखा जैसी 
कोई राक्षसी तो नहीं है। क्योंकि उसे उन्होंने पहले सुन्दर रमणी के रूप में देखा 
था और फिर वही भयंकर राक्षसी के रूप में बाद में परिणत हो गई थी। तब वे 
एक क्षण को फिर उस बनावटी सीता पर दृष्टि डालते हैं और वे इस बनावटी 
सीता में और रमणी के रूप वाली सूपर्णखा में स्पष्ट अन्तर अनुभव करते हैं। 
रमणी सूर्पणखा में चंचलता थी, और इस बनावटी सीता में वैसी चंचलता नहीं है, 
इसमें गम्भीरता है। अतः निश्चय ही यह बनावटी सीता कोई राक्षसी नहीं हो 
सकती। इसकी गम्भीरता को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि हो न हो यह कोई 
देवी है जो उनकी परीक्षा लेना चाहती है। अनुमान से उन्होंने सोचा कि ऐसा सुनते 
आये हैं कि भगवान्‌ शंकर और सीता प्रायः संसार में भ्रमण करते रहते हैं और 
भगवती सती में जिज्ञासु वृत्ति का आधिक्य है, अतः यदि ये भगवती सती हैं और 
उनकी परीक्षा ले रही हैं तो यह बात स्पष्ट की जा सकती है। वे अपना परिचय 
देते हुए उनसे पूछें कि वे शंकर भगवान्‌ को छोड़कर अकेली यहाँ कैसी बैठी हैं? 
यदि ये वास्तव में सती ही हैं तो इतना पूछते ही उनकी बुद्धि का संतुलन नहीं 
-रहेगा। वे मन में यह जानकर कि उन्हें पहचान लिया गया, व्यथित हो उठेंगी। और 
यदि वे सती नहीं होंगी तो वे सावधान बनी रहेंगी। तब वे उनसे क्षमा माँग सकते 
हैं और कह सकते हैं कि “माँ भूल हो गई। मेरा अनुमान गलत निकला।” यों 
कहकर आगे फिर सीता की खोज जारी रखेंगे। 
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इस प्रकार कार्य करने में कुशल श्रीराम एकाएक किसी काम को नहीं 

करते। एकदम किसी काम को न करने से उनके अचेतन मन पर पड़े सही 
मार्गदर्शन के संस्कार उभर आते हैं और वे किस समय कैसा कार्य करना चाहिये 
यह रहस्य प्रकट कर देते हैं। 

अस्तु, इस अपनी परीक्षा की विषम परिस्थिति के उपस्थित होते ही वे 
विचार विनिमय करने को कुछ रुक जाते हैं और ठीक निर्णयात्मक बुद्धि के 
अनुसार वे भगवती सती को प्रणाम करते हैं और अपना परिचय देते हुए भगवान्‌ 
शंकर से पृथक्‌ होकर बैठने का कारण उनसे पूछते हैं- 

जोरि पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू। पिता समेत लीन्ह निज नामू। 

कहेउ वहोरि कहाँ वृषकेतु। विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू।। 

वस इतना सुनते ही सती अपने को स्थिर न रख सकीं उन्होंने समझा कि 
वह पहचान ली गईं। फलतः वे अत्यन्त ही व्याकुल हो गई और सोचने लगीं कि 
“अब वे किस मुँह से शंकर जी से मिलेंगी?” तुरन्त ही भगवान्‌ राम उनकी 
मानसिक स्थिति को समझकर उन्हें धैर्य बँधाते हैं। वे कहते हैं कि देखो सती, 
भगवान्‌ शंकर मेरे ही परम भक्त है। वे वैसा ही आचरण करते हैं जैसा कि मैं 
करता हूँ। हमें प्रत्यक्ष अनुभव है कि परमात्मसत्ता हमारे अन्दर है और उसकी 
समीपता में सब काम जीव की इन्द्रिया, मन, बुद्धि अहंकार आदि से होता है। 
जीवन यानी अहंकारी “मैंपन” जब काम करने में प्रवृत्त हो तब उसे अपनी 
परमात्मसत्ता का स्मरण हो आना आवश्यक है। चूँकि परमात्मसत्ता साक्षी है, 
अखंड है, और सर्वत्र व्याप्त है, अतः कर्म के सभी रूप दृश्य की भाँति उसके 
सामने आ जाते हैं जिससे उसे करने योग्य बात का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाता है। 
इसी बात को शंकर भगवान्‌ ने आपको समझाने का प्रयत्न किया था कि प्रत्येक 
व्यक्ति में परमात्मसत्ता है और जिस महापुरुष को उसका अनुभव है वह उसका 
प्रयोग कर उचित काम करने में सफल हो जाता है। मेरा तथा भगवान्‌ शंकर दोनों 
का ही मत एक है। किन्तु, इस हमारे मत को बहुत अभ्यास से ही जनसाधारण 
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समझ सकता है। इसके लिये सद्गुरु का सत्संग परमावश्यक है जिसके माध्यम से 
परमात्मसत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। आप उत्तरोत्तर उसी मार्ग पर अग्रसर हो 
रही हैं। शनैः-शनैः आप भी हमारी ही भाँति आचरण करने में समर्थ हो सकेंगी। 

इस प्रसंग को पढ़कर पाठक भली भाँति समझ सकते हैं कि भगवान्‌ राम 
के चरित्र जन साधारण के लिये पथप्रदर्शन के हेतु ही हैं। जैसे वे दुःख के प्रसंग 
आने पर उसमें नहीं बहते वैसे ही उनकी पद्धति को अपनाकर जनसाधारण भी 
दुःख को सहते हुए आनन्दमय बना रह सकता है। साथ ही कर्त्तव्य-पालन भी 
उत्तम रीति से कर सकता है। हाँ, परमात्मसत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव यदि कोई व्यक्ति 
करना चाहे तो उसे ऐसे सद्गुरु के सम्पर्क की आवश्यकता अवश्य है जिसे 
परमात्मसत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है और वह श्रद्धालु व्यक्ति को अनुभव 
भी करा सके। 


(7) 


श्री सीताराम विवाह 


(मनोरथ सिद्ध करने व्ही सहज युव्तिि) 


मानव इच्छाओं का पुतला है। प्रत्येक मानव की इच्छा भिन्न-भिन्न होती हैं। 
अपनी-अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में सभी मानव संलग्न रहते हैं। एक इच्छा 
की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा खड़ी हो जाती है। किन्तु, जब इच्छा की पूर्ति करने 
में कठिनाई अनुभव होती है तब वह दुःखी हो जाता है जिधर देखो उधर ही व्यक्ति 
किसी न किसी इच्छा की पूर्ति की समस्या में उलझा हुआ अनुभव होता है। 
साधारण झॉपड़ी में रहने वाले किसान से लेकर महलों में निवास करने वाले 
सम्पन्न व्यक्ति तक इच्छाओं के दास दिखाई देते हैं। देहधारी यदि है तो उसके 
सामने कोई न कोई इच्छा अवश्य होना चाहिये। हाँ, गुणातीत स्थिति में रहने वाले 
महापुरुषों के सम्बन्ध में ऐसा कहा जाता है कि वे निरीह होते हैं। अवतारी 
महापुरुषों की गणना निरीहं में ही की जा सकती है। किन्तु, जनसाधारण के लिये 
इच्छापूर्ति एक बड़ी पहेली है जिसे सुलझाने में ही मानव अपनी आयु समाप्त कर 
इस संसार निराश हो चल देता है ! अस्तु, मनोरथ सिद्धि की युक्ति जानने को 
जनसाधारण अत्यन्त लालायित है। मनोरथ छोटा भी हो सकता है और महान्‌ से 
महानू भी। मनोरथ की इति परमात्मसत्ता को प्राप्त कर लेने में यानी आत्मसाक्षात्कार 
में निहित है। इस टृष्टि से रामचरितमानस के नायक भगवान्‌ राम के चरित्र 
अनुकरणीय हैं। यदि हम रामचरितमानस पढ़े और मनन करें तो मनोरथ सिद्धि 
की सहज युक्ति भी हमें उनमें मिल सकती है। इसके लिये अधिक प्रयास की 
आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। वालकाण्ड में सीता-विवाह का प्रसंग हमें इस दिशा 
में उचित मार्गदर्शन दे सकता है। 

राजा जनक के पास शंकर जी का एक दिव्य धनुष था। वह इतना दृढ़ था 
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कि उसका तोड़ना अत्यन्त ही दुष्कर कार्य था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई 
इस शिवजी के धनुष को राज्यसभा में तोड़ देगा, उनकी पुत्री जानकी जी बिना 
किसी विचार के हठपूर्वक उसको वरण करेंगी। जानकीजी की स्थिति डाँवाडोल है। 
वे चिंतित हैं कि न जाने किस राजा के साथ उनका विवाह होता है। वे अपने को 
पराधीन अनुभव करती हैं। धनुष टूटने से पूर्व भगवती गिरिजा की पूजा करने का 
कार्य-क्रम पूरा किया जा रहा है। क्योंकि, जनश्रुति के अनुसार भगवती गिरिजा ने 
तप करके अपने अनुकूल वर प्राप्त किया था। तब से ही जनसाधारण में यह 
धारण चली आ रही है कि जो कोई भी कन्या विवाह से पूर्व गिरिजा का पूजन 
करेगी उसे उसके ही अनुकूल वर मिलेगा। इस धारणा के संस्कार जानकीजी की 
माता के अचेतन मन पर भी पड़े हुए हैं। जानकीजी भी इस परम्परा से परिचित 
हैं। अतः जानकीजी की माता जानकीजी को धनुष टूटने के पूर्व ही गिरिजा पूजनार्थ 
गिरिजा मन्दिर जाने का आदेश देती हैं। माता के आदेशानुसार वे पूजन के लिये 


`. अपनी सखियों के साथ गिरिजामन्दिर जा रही हैं। मन्दिर पुष्पवाटिका के अन्दर 


है। संयोग से श्रीराम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी की पूजा के लिये उनके - 
आदेश से पुष्प लेने वाटिका में आते हैं। वे मालियों से पूछकर फूल चुन रहे हैं। 
इसी अवसर पर सीता जी की दृष्टि श्रीराम जी की ओर जाती है, और वे उन्हे 
` देखते ही पूर्वजन्म के संस्कारवश उन पर मुग्ध हो जाती हैं। किन्तु, वे स्वेच्छा से 
तो किसी को वर नहीं सकतीं। उनका विवाह तो धनुष के टूटने पर ही निर्भर है। 
अतः अब वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये अपने अचेतन मन पर पड़े 
संस्कारानुसार भगवती गिरिजा की शरण में जाती हैं। मन से तो वे श्रीराम के 
ध्यान में तल्लीन हैं पर पैरों से मूर्ति के निकट जा रही हैं। वहाँ पहुँचते ही वे मन 
ही मन कहती हैं कि “हे भगवती, तू तो अन्तर्यामी है तुझसे कुछ भी छिपा नहीं 
है। मैं किस इच्छा से प्रेरित हुई आई हूँ तू सब जानती है” और तत्काल अनजाने 
सी स्थिति में उनके चरण पकड़ लेती हैं। 
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मोर मनोरथ जानहु नीकें। बसहु सदा उर पुर सबही।। 

कीन्हेउँ प्रगँट न कारन तेहीं। अस कहि चरन गहे बैदेही।। 

सीता जी अपने मानस में ही स्वप्न की भाँति देख रही हैं कि भगवती को 
अर्पित माला खिसक रही हैं और मूर्ति मुस्करा रही है। तत्काल सीताजी ने खिसकी 
हुई माला प्रसाद रूप में मानकर अपने सिर पर रख ली। अब वे स्पष्ट अनुभव 
कर रही हैं कि “में जो वर चाहती हूँ वही मुझे अवश्य मिलेगा।' सीताजी की 
सखियाँ भी यही चाहती हैं कि श्रीराम ही सीताजी के लिये योग्य वर हैं। वे भी 
इसी विचारधारा में लवलीन हैं। अपनी उत्कट अभिलाषानुसार ही वे ऐसा अनुभव 
कर रही हैं कि भवानी ही साक्षात्‌ कह रही हैं कि - 

मनु जाहिं राचेउ मिलिहिं सो बरु सहज सुन्दर सॉवरो। 

करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो॥। 

इस प्रकार भवानी के माध्यम से अपने मनोरथ सिद्ध के हो जाने का 
विश्वास प्रतिपादन करके प्रसन्नचित्त से सीताजी माताजी के पास अपनी सखियों 
के साथ वापिस जाती हैं। किन्तु यह विशवास अधिक स्थायी न रह सका। उन्हें 
कार्य-सिद्धि में अनेक अड्चन दिखाई पड़ती हैं। उन्हें धनुष की कठोरता विदित 
है। पिताजी की प्रतिज्ञानुसार धनुष टूटना ही चाहिये। श्रीरामजी उनकी दृष्टि में 
सुकुमार हैं। वे विश्वामित्र जी के साथ धनुष टूटने का कौतुक देखने आये हैं। ६ 
गनुषयज्ञ में सम्मिलित होने वाले बड़े-बड़े शक्तिशाली राजा भी आये हैं। यदि कोई 
बलवान राजा धनुष तोड़ने में सफल हो जाता है तो फिर मुझे पिताजी उसी को 
सौंप देंगे, इतना सोचते ही वे पुनः अधीर हो उठती हैं। उन्हें भवानी के दिये गये 
वचन विस्मृत हो जाते हैं। उनके सामने घोर अंधकार छा जाता है। कोई मार्ग नहीं 
सूझता है। वे किंकर्त्तव्यविमूढ़ हो जाती हैं। वे पिताजी द्वारा की गई कठोर प्रतिज्ञा 
की भी आलोचना करने लगती है। उन्हें तो केवल राम ही अपने पति के रूप में 
दिखाई दे रहे हैं। वे किसी भी अन्य राजा को वरण करने के लिये तैयार नहीं। 
परन्तु वे तो परवश हैं ! अतः वे अपनी स्थिति पर अत्यन्त व्यथित हो उठी हैं। 
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उनका दुःख चरम सीमा को पहुँच चुका है। 

इधर धनुषयज्ञ में आयें हुये समस्त राजा लोग अपने अपने आसनों पर बैठे 
हैं। एक अत्यन्त ही रमणीक मंच पर विश्वामित्रजी दोनों राजकुमार राम, लक्ष्मण 
सहित विराजमान हैं। अन्ततोगत्वा सीताजी सखियों सहित रंगभूमि में पर्दापण 
करती हैं। बंदीजन राजा जनकजी की प्रतिज्ञा की घोषणा राजसभा में करते हैं। 
सीताजी का हृदय धड़क रहा है। उनके सामने उनकी समस्या जटिल होती जा रही 
है। राजा लोग धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ना तो दूर रहा वे उसे तिल 
भर भी न हटा सके। राजा जनक स्वयं भी अब अत्यन्त दुःखी हो जाते हैं। उन्हे 
ऐसी कठोर प्रतिज्ञा करना भारी भूल दिख रही है। वे दुःख से इतने पीड़ित हो गये 
कि उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े कि “अब लोग मेरी हँसी उड़ावेंगे। यदि प्रण 
तोडता हूँ तो सुकृत जाता है। अब कोई वीरता का अभिमानी राजा क्रोध न करे! 
मैंने जान लिया, पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर राजा लोग 
अपने-अपने घर जवें। ब्रह्माजी ने सीताजी का विवाह ही नहीं लिखा! 

अब जनि कोउ माखै भटमानी। बीर बिहीन मही मैं जानी।। 

तजहु आस निज निज गृह जाहू। लिखा न बिधि वैदेहि बिबाहू।। 

सुकृत जाइ जौं पनु परिहरऊं। कुअँरि कुआरि रहउ का करऊे।। 

जौं जनतेउँ बिनु भट भुबि भाई। तो पनु करि होतेउँ न हँसाई।। 

जनकजी के बचन सुनते ही सब लोग दुःखी हो गये। जब वे सीताजी की 
ओर देखने लगे तब तो सीताजी के प्राण ही नहीं निकले बाकी सब गतियाँ हो 
गईं। इधर लक्ष्मणजी जनकजी की कटुवाणी को सह न सके और उनसे रहा न 
गया। वे तत्काल कह उठते हैं कि - 

रघुवंसिन्ह महुँ जहँँ कोउ होई । तेहि समाज अस कहइ न कोई।। 

कही जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मनि जानी।। 

राजा जनक सकुचा जाते हैं। राजा लोग लज्जित हो जाते हैं जबकि वे 
श्रीराम की ओर संकेत करके कहते हैं कि “यदि आप आदेश दें तो इस धनुष 
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की तो बात ही क्या है मैं ब्रह्माण्ड को गेंद की तरह उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े 
की तरह फोड़ डालूँ। लक्ष्मणजी के बचन सुनकर सीताजी को कुछ धैर्य हुआ कि 
मैं तो उन्हें सुकुमार ही समझ रही थी जब छोटा भाई इतना कमाल कर सकता 
है तो बड़े भाई को तो निश्चय ही महान्‌ शक्तिशाली होना चाहिये। श्री रामचन्द्रजी 
न संकेत किया और लक्ष्मणजी चुप होकर बैठ जाते हैं। श्री विश्वामित्रजी अनुकूल 
अवसर देखकर श्रीराम से कहते हैं कि - 

उठहु राम भंजहु भवचापा। मेटे हु तात जनक परितापा।। 

यह सुनकर सीताजी की माता सखियों को समीप बुलाकर स्नेहवश विलख 
कर कहने लगीं कि “हे सखी, ये जो हमारे हितू कहलाते हैं, वे भी सब तमाशा 
देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्रजी को समझाकर नहीं कहता कि रामजी 
अभी बालक हैं, उनके लिये ऐसा हठ अच्छा नहीं। रावण और वाणासुर तक जिस 
धनुष को छू भी न सके उस धनुष को सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। 
और तो और राजा जनक भी कुछ नहीं कहते। क्या उनका सयानापन सब चला 
गया?” तब एक सखी सांत्वना देती हुई कहती है कि तेजवान को देखने में छोटा 
होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिये। सूर्यमण्डल देखने में छोटा लगता है, पर 
उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अन्धकार भाग जाता है। ऐसा सोचकर सन्देह 
त्याग दीजिये। रामचन्द्रजी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे।”” सखी के बचन सुनकर 
माताजी को तो विश्‍वास हो गया और उनकी उदासी मिट गई, किन्तु सुकुमार 
रामजी को और धनुष की गरिमा को देखकर सीताजी अत्यन्त ही भयभीत हो रही 
है। उन्होंने अपने मनोरथ की सिद्धि के लिये माध्यम ढूँढ़ना आरम्भ कर दिया। 
पहले भवानी को माध्यम बनाया था, अब वे गणेशजी को माध्यम बनाती हैं और 
कहती हैं कि “मैंने आज ही के लिये आपकी सेवा की थी।” इतना ही नहीं वे 
सभी देवताओं को मना रही हैं। किन्तु उन्हें फिर भी धैर्य नहीं होता। ज्योंही वे 
श्रीरामजी की शोभा को जी भर कर देखती हैं त्याही पिता के प्रण का स्मरण 
करके फिर क्षुब्ध हो जातीं हैं और कह उठती हैं कि - 
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अहह तात दारुनि हठ ठानी। समुझत नहिं कछु लाभ न हानी।। 
इस प्रकार सीताजी विरह दुःख में डूबी हुई जिस-जिस का सहारा लेती 

हैं वह ही खिसक जाता है। अन्त में वे धनुष का सहारा लेती हैं कि “हे शिवजी 
के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल 
दो और श्रीरघुनाथजी को देखकर इतने हलके हो जाओ कि वे तुम्हें आसानी से 
उठा लें।” वस्तुतः एक-एक क्षण सीताजी के लिये एक-एक युग वन रहा है। सब 
सहारों से निराश होकर अन्ततोगत्वा सीता श्रीरामजी से अपना सीधा सम्बन 
जोड़ती हुई विश्वासपूर्वक कहती हैं कि - 

तन मन बचन मोर पनु साचा | रघुपति पद सरोज चितु राचा।। 

तौ भगवानु सकल उर बासी । करिहि मोहि रघुबर कै दासी।। 

और दृढ़ धारणा से उन्होंने रामजी की ओर देखकर शरीर के द्वारा प्रेम प्रण 
ठान लिया और यह निश्चय कर लिया कि “यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या 
फिर रहेगा ही नहीं।” इस प्रकार सीताजी सब माध्यमों को छोड़कर अब केवल 
रामजी से ही सीधी विनय करती हैं। सीधा सम्बन्ध जोड़ते ही उनका मनोरथ सिद्ध 
होता है। कृपानिधान रामजी ने अनुभव करः लिया कि जानकी जी की विकलता 
चरम सीमा पर पहुँच गई है। उनका एक-एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। 
यदि प्यासा आदमी पानी के बिना प्राण छोड़ दे, तो उसके मरजाने पर अमृत 
सदुश शीतल तालाव भी क्या करेगा? सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम 
की? समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ? अस्तु, रामजी ने मन ही 
मन गुरु महाराज को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया और 
उसे बीच में से तोड़कर उसके दोनो टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिये। धनुष टूटते ही 
प्रसन्नता की लहर सर्वत्र छा गई। सीताजी. का मनोरथ सिद्ध हुआ। 

पाठक अनुभव करते होंगे कि सीताजी ने जब तक अन्य देवी देवताओं के 
माध्यम से रामजी को प्राण करना चाहा तब तक वे व्याकुल ही बनी रहीं, उनका 
चित्त अस्थिर रहा तथा उनके उद्देश्य की पूर्ति संदोहास्पद ही रही। किन्तु, जैसे ही 


a 


(13) 

सीताजी ने मन ही मन अत्यन्त सच्चाई से अपना सम्बन्ध श्रीरामजी से सीधा जोड़ा 
नहीं कि उनके भाव रामजी तक शीघ्र पहुँच जाते हैं और वे तत्काल ही अपने 
शरणागत की बात रखकर उसे सुखी बना देते हैं। साथ ही जिन-जिन के माध्यम 
से उन तक वे पहुँच सकी हैं उनकी भी वे बात रख देते हैं। 

भगवान्‌ राम द्वारा निर्धारित इस नीति का यदि कोई भी सज्जन अत्यन्त 
सचाई से अनुकरण करेगा तो निश्चय ही उसका भी उचित मनोरथ सहज ही 
सिद्ध हो सकता है। 
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वनगमन्‌ 
(प्रतिव्हूल स्थिति को अनुब्हूल बनाने ळी सुन्दर रीति) 


यह अनुभूत विषय है कि मानव चाहे जितनी चतुराई से व्यवहार करे, उसे 
प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। प्रतिकूल स्थिति के आने पर 
बड़े-बड़े उत्साही, धैर्यवान एवं साहसी व्यक्तियों की बुद्धि भी प्रायः विचलित हो 
जाती है और वे किंकर्ततव्यविमूढ़ हो जाते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति ही प्रायः प्रतिकूल 
स्थिति को अनुकूल बनाने की युक्ति जानना चाहता है और यह युक्ति हमें मर्यादा 
` पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के चरित्रों को मनन करने से सहज ही ज्ञात हो सकती है! 
उनका प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बना लेने का ढंग, निस्सन्देह अनुकरणीय है। 
प्रत्येक व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श मान सकता है और उनकी अपनाई रीति को 
अपनाकर प्रतिकूल स्थिति की विषमता को अनुकूल स्थिति की मधुरता में परिणत 
कर सकता है। 

अयोध्या में सुशियाँ मनाई जा रही हैं। श्रीराम को राजतिलक होने वाला है! 
गुरु महाराज के आदेश से श्रीराम राज्याभिषेक सम्बन्धी सभी संयमो का यथाशक्ति 
पालन करने लगे हैं। सहृदय श्रीराम ने यद्यपि पिताजी के आदेशानुसार स्वतः के 
राज्याभिषेक किये जाने की सहमति प्रकट कर दी है तथापि वे मन ही मन चिन्तन 
कर रहे हैं कि “कैसा आश्चर्य है कि सबसे बड़े भाई होने के नाते ही मुझे राजगद्दी 
पर बैठाया जां रहा है। क्या ही अच्छा होता कि हम चारों भाइयों का एक साथ 
ही राज्याभिषेक होता और हम परस्पर के सहयोग से शासन व्यवस्था करते ! जैसे 
अन्य सामाजिकं रीतियाँ हमारी साथ-साथ हुई वैसे ही राज्याभिषेक की रीति को 
भी होना चाहिये था!” सचमुच उन्हें अकेले राजगद्दी पर बैठना रुचिकर नहीं 
लगता। वे स्पष्ट कहते हैं कि - 
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करनबेध, उपबीत बिबाहा । संग संग जब भये उछाहा।। 
बिमल बंस यहु अनुचित एकू । बंधु बिहाइ बड़ेहि अभिषेकू।। 
पाठक देखें कि उनकी विचारधारा स्पष्ट व्यक्त कर रही हैं कि राज्य उन 
पर सवार नहीं है। उनकी बुद्धि पर प्रसन्नता का प्रभाव नहीं है। उनकी बुद्धि 
संतुलन में कार्य कर रही है। फिर भी उनकी संतुलित बुद्धि की परीक्षा की कसौटी 
पर कसने के लिये संयोग से एकदम परिस्थिति बदल जाती है। सत्यवादी राजा 
दशरथ को महारानी केकयी विवश कर देती हैं। उन्हें प्रतिज्ञावश लाचार होकर 
श्रीराम के स्थान पर भरत को राज्याभिषेक की अनुमति देना पड़ती हैं और 
श्रीराम को राज्याभिषेक के स्थान पर तपस्वी के भेष में विशेष उदासी होकर 
चौदह वर्ष वन में रहने का आदेश देना पड़ता है- 
तापस बेष बिसेसि उदासी । चौदह बरसि रामु बनवासी ॥। 
वस्तुतः ऐसे हृदय बिदारक समाचार को प्रसन्नतापूर्वक वही सुन सकता है 
जो प्रतिक्षण ही अपनी बुद्धि को संतुलन मैं रखने का अभ्यासी हो और भगवान्‌ 
राम ऐसे ही अभ्यासी हैं, आगे के प्रसंग को पढ़कर पाठक स्वयं ही अनुभव करेंगे। 
रानी कैकेयी महाराज दशरथ के संकेत से सुमन्त्र को भेजकर श्रीराम को 
बुलवाती हैं। वे तुरन्त ही सुमन्त्र के साथ आ जाते हैं और जब उन्होंने महाराज 
दशरथ की अत्यन्त ही शोकाकुल मुद्रा को देखा तो वे मां कैकेयी से.पूछते हैं कि 
“हे मां, बताओ पूज्य पिताजी इतने दुःखी क्यों हो रहे हैं तुरन्त ही उनके दुःख 
का निवारण कर सकता हूँ” क्रुद्ध रानी ने रूखा सा उत्तर दिया कि “राजा ने 
मुझे दो वरदान दिये थे। उन्होंने मेरी इच्छानुसार उनकी स्वीकृति दे दी है। एक 
से तुम्हें चौदह वर्ष का वनवास दिया है और दूसरे से तुम्हारे स्थान पर भरत को 
राज्याभिषेक। उन्हें इसी बात का दुःख है कि कहीं राम उनके आदेश की 
अवहेलना न कर दें। बस यही उनके दुःख का कारण है। यदि तुम उनका दुःख 
दूर करना चाहते हो तो पिताजी से स्पष्ट कंह दो कि तुम्हें उनका आदेश स्वीकार 
है और भरत का राज्याभिषेक होने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है।” 


(16) 
रानी कैकेयी ने समझा कि इस सन्देश को सुनकर श्रीराम व्यथित हो 

जावेंगे और वे अपने को सम्हाल न सकेंगे। किन्तु श्रीराम बड़ी नम्रता एवं अत्यन्त 
सावधानी से कहते हैं कि - 

सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी । जो पितु मातु बचन अनुरागी।। 

माताजी, मुझे तो वन जाने के समाचार को सुनकर अत्यन्त प्रसन्नता हो 
रही है। मैं ऐसे प्रसंगों की नित्य ही प्रतीक्षा करता रहता हूँ क्योंकि, मुझे सत्संग 
से बहुत अधिक प्रेम है। इस दृष्टि से मुनिगण का सम्पर्क अत्यन्त आवश्यक है 
और मुनिगणों से विशेषकर वन में ही भेंट होती है अतः यह तो आप मेरे ही मन 
के अनुकूल बात कह रही हैं, और विशेषकर यह जानकर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
है कि मुझे इस सत्संग से लाभान्वित होने के लिये माता व पिता दोनों ही स्वीकृति 
प्रदान कर रहे हैं। निस्सन्देह मेरा वन जाने में सब तरह से हित ही है अतः वे 
कहते हैं कि - 

मुनिगन मिलन बिसेषि बन, सबहिं भाँति हित मोर । 

तेहि महँ पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ।। 

अब रही दूसरी, भरतजी के राज्याभिषेक की बात वह भी निस्सन्देह मेरे 
मन के अनुकूल ही है। मुझे भरतजी पर अत्यन्त स्नेह है। वे मुझे प्राण के समान 
प्रिय हैं। अपने प्राणप्रिय भाई का यदि राज्याभिषेक हो रहा है तो निश्चय ही मुझे 
तो ऐसा लगता है कि सब तरह से विधाता इस समय मेरे अनुकूल है। अतः वह 
कहते हैं कि - 

` भरतु प्रान प्रिय पावहिं राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू! । 

` ` सचमुच, मां, मेरी जगह यदि भरतं राज्य करते हैं और मैं यदि वन को 
चौदह वर्ष के लिये चला जाता हूँ तो ये दोनों बातें मेरे अनुकूल हैं और मेरी दृष्टि 
से अत्यन्त ही साधारण हैं। इन छोटी सी बातों के लिये पिताजी इतने शोकातुर 
हो जावें कि उनसे बोला भी न जावे और उनकी स्थिति अचेतन सदुश हो जावे 
यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता। मुझे.तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुझसे कोई 
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बहुत बड़ा अपराध हो गया है जिससे पिताजी की ऐसी असाधारण स्थिति हो गई 
हे अतः वे कहते हैं कि - 

थोरिहिं बात पितहि दुःख भारी । होति प्रतीति न मोहि महतारी।। 

राउ धीर गुन उदधि अगाधू । भा मोहि ते कछु बड़ अपराधू।। 

जातें मोहि न कहत कछु राऊ । मोरि शपथ तोहि कहु सतिभाऊ।। 

इस पर रानी कैकेयी कहती हैं कि “ हे तात, तुम सदा ही अपने पिताजी, 
बन्धुओं तथा माताओं के प्रति ऐसा आचरण करते हो जिससे उन्हें सुख मिले। तुम 
अपराध कर ही नहीं सकते। 

तुम्ह अपराध जोगु नहिं ताता । जननी जनक बन्धु सुखदाता।। 

पाठक अनुभव कर रहे होंगे कि किस चतुराई से श्रीराम ने स्वयं कैकेयी 
के मुख से कहला लिया कि वे निरपराधी को वनवास देने का दण्ड दे रही हैं। 
इतने पर भी रानी कैकेयी का हृदय न तो पसीजा और न उन्हें लज्जा अनुभव 
हुई बल्कि इसके विपरीत श्रीराम से ही वे आग्रह करने लगीं कि - 

पितहि बुझाइ कहहु बलि सोई । चौथेपन जेहि अजसु न होई।। 

तुम्ह सम सुअन सुकृत जेहिं दीन्हें। उचित न तासु निरादरु कीन्हे।। 

अब तो श्रीराम को स्पष्ट हो गया कि रानी के विचारों में परिवर्तन आना 
कठिन है। अतः यह जानते हुए भी कि वन में रहना सरल बात नहीं है, अत्यन्त 
कष्टदायक है, प्रतिदिन कोई न कोई आपत्ति खड़ी ही रहेगी तो भी वे सब 
कठिनाईयों को सहन करेंगे ऐसी वे अपने मन ही मन में धारणा कर लेते हैं। 
क्योंकि उस स्थिति में प्रत्यक्ष कहना निस्सार होगा। अतः वे राजा को धैर्य दिलाते 
हुए अत्यन्त ही प्रेरक वाणी में कहते हैं - 

तात कहउँ कछु करउँ ढिठाई । अनुचित छमब जानि लकराई।। 

अति लघु बात लागि दुख पावा । काहुँ न मोहि कहि प्रथम जनावा। 

मंगल समय सनेह बस, सोच परिहरिअ तात। 
आयसु देइअ हरषि हियें, कहि पुलके प्रभु गात॥ 
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इस प्रकार पाठक अनुभव करते होंगे कि भगवान्‌ राम ने अपने मस्तिष्क 
का संतुलन रखते हुए प्रतिकूल घटी घटना के दोनों पहलुओं पर चिन्तन किया है। 
वे इस पक्ष से भली भाँति परिचित हैं कि वन में नाना प्रकार के कष्ट उठाना पड़ेंगे, 
किन्तु उन्होंने इस तथ्य को गौण बना दिया है और घटना के उज्जवल रूप को 
ही प्रकट किया है। उनकी वार्ता से स्पष्ट तो यही समझ में आता है कि वन में 
जाना कितना अच्छा है कि जहाँ स्थान-स्थान पर मुनियों के दर्शन होंगे, सत्संग के 
अवसर सहज ही सुलभ होंगे, अज्ञान अन्धकार मिटेगा, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होगा 
और वातावरण भी कितना रमणीक होगा कि सर्वत्र प्रकृति का सौन्दर्य ही सौन्दर्य 
उमड़ रहा होगा। अब यदि आप कठिनाइयों के पक्ष पर विचार करें तो ऐसा प्रतीत 
होता है मानो कि श्रीराम वन के कष्टों से सर्वथा अनभिज्ञ हैं और वे सुख में पले 
राजकुमार हैं। वन के कंटकाकीर्ण पथ पर वे कैसे चलेंगे, आतप, वर्षा आँधी को 
कैसे सहन करेंगे तथा जीवन के प्रतिकूल अनेक प्राकृतिक घटनाएँ जो वन में 
घटेंगी, उन्हें वे कैसे झेलेंगे ! किन्तु, बात ऐसी नहीं है। वे वन के दुःखों से भली 
भाँति परिचित है।। वे अपने अनुकूल ही परिस्थिति का चिन्तन कर अपने को 
उत्साहित करते हैं और अपने अदम्य उत्साह से आने वाली विपत्तियों को वे दूर 
भी कर सकेंगे, इस आत्म-विश्वास से वे उन्हें गौण बना देते हैं। क्योंकि जब 
सीताजी भी श्रीराम के साथ जाने का हठ करने लगीं तब माता कौशल्या श्रीराम 
से कहती हैं कि - 

पलँग पीठ तजि गोद हिंडोरा । सियँ न दीन्ह पगु अवनि कठोरा॥। 

जिअन मूरि जिमि जोगवत रहऊँ । दीप बाति नहिं टारन कहऊँ।। 

` सोइ सिय चलन चहति बन साथा । आयसु काह होइ रघुनाथा।। 
तब उपयुक्त अवसर को पाकर, श्रीराम वन के कष्टों का वर्णन सीता से 
करने लगते हैं, जिससे वे हठ त्याग दें, वन को न चलें, और अयोध्या में ही रहें। 
नहीं तो सीताजी को भी वैसे ही वे कह देते जैसे कि उन्होंने माता कैकेयी को 
अपने सम्बन्ध में कहा कि वन में जाना उनके सर्वथा अनुकूल ही है क्योंकि - 
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“मुनि गन मिलनु बिसेषि बन, सबहिं भाँति हित तोर” 

चलो आप आनन्द से चलो किन्तु, वे सीताजी से वैसा न कहकर यही कहते हैं कि- 

काननु कठिन भयंकर भारी । घोर घामु हिम बारि बयारी।॥ 

कुस कंटक मग कॉकर नाना । चलब पयादेहिं बिनु पदत्राना। 

कंदर खोह नदीं नद नारे । अगम अगाध न जाहि निहारे।। 

भालु बाघ बुक केहरि नागा । करहिं नाद सुनि धीरजु भागा।। 

भूमि सयन बलकल वसन, असनु कंद फल मूल। 
ते सदा सब दिन मिलहिं, सबुइ समय अनुकूल 

नर अहार रजनीचर करहीं । कपट वेष बिधि कोटिक करहीं।। 

लागइ अति पहार कर पानी । विपिन विपति नहिं जाइ बखानी।। 

इस प्रकार सीताजी को समझाना स्पष्ट व्यक्त करता है कि श्रीराम वन की 
विपत्तियों से पूर्णतया परिचित हैं। परिस्थिति को अपने अनुकूल कैसे बना लिया 
जाय इसमें वे निपुण हैं, उनके संस्कार भली भाँति पुष्ट हैं। वस्तुतः उनकी युक्ति 
सर्वथा अनुकरणीय है। क्योंकि पाठक अनुभव करते ही होंगे कि भगवान्‌ राम ने 
जब देख लिया कि भरत को राज्याभिषेक होगा, अब यह बात टल नहीं सकती 
और उन्हें वन जाना ही पड़ेगा तो उन्होंने स्थिर बुद्धि से सोच कर “भरत प्रानप्रिय 
पावहिं राजू” कहकर राज्य के मोह को प्रभावहीन कर दिया और ““मुनिगन मिलन 
विसेषि वन” कहकर वन के उज्ज्वल पक्ष को दूँढ़कर अपने को और अधिक 
उत्साहित कर लिया। साथ ही वन की विपत्तियों को गौण बनाकर अपने मनोबल 
को उनपर विजय प्राप्त करने के लिये दृढ़ बना लिया। ऐसे ही हम भी यदि चाहें 
तो उनकी पद्धति को अपना सकते हैं। कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों न आवे 
उसमें से उसके उज्ज्वल पक्ष को हमें ढूंढ लेना चाहिये और उसके चिन्तन से 
अपने को उत्तरोत्तर उत्साही बनाकर प्रतिकूल स्थितियों के अधीन न होते हुए 
विपत्तियों को गौण बनाकर अपनी बुद्धि, आत्मविश्वास एवं शारीरिक बल के द्वारा 
उन पर विजय प्राप्त करने को उद्यत रहना चाहिये। यही प्रेरणा हम भगवान्‌ राम 
के इस सुन्दर चरित्र से ले सकते हैं। 
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व्हेवट का प्रेम 
( भक्ति को निर्मल बनाने ळी अनुपन युर) 


प्रत्येक कार्य को सुव्यस्थित करने के लिये कोई न कोई युक्ति होती है। उस 
युक्ति को अपनाने से उस कार्य के करने में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं वे सहज 
ही दूर की जा सकती हैं। गृहस्थी की संचालन व्यवस्था भी मानव जीवन के प्रमुख 
कार्यों में से एक है। इस कार्य में भी कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक हैं। संत 
तुलसीदासजी स्वयं भी रामचरितमानस में कहते हैं कि - 

गृह कारज नाना जंजाला । वे अति दुर्गम सैल बिसाला।। 

गृहस्थी के काम काज नाना प्रकार के जंजाल हैं और ये जंगल विशाल 
पहाड़ों के सदृश हैं जिन पर चढ़ना महान्‌ कठिन है। किन्तु संत तुलसीदासजी ही 
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के चरित्रों के आधार से वह युक्ति सुझाते हैं जिसके 
पढ़ने तथा मनन करने से स्पष्ट विदित हो जाता है कि यदि गृहस्थी चलाने की 
युक्ति भली भाँति समझ ली जावे और उसी के अनुसार बर्ताव किया जावे तो 
गृहस्थी भगवद्भक्ति का सर्वोत्तम माध्यम बन सकती है। उदाहरणार्थ केवट के प्रसंग 
को .लीजिये- 

केवट भगवान्‌ का भक्त है, सत्संगी है। ऋषि-मुनियों द्वारा दिये गये उपदेशों 
का उस पर प्रभाव है। वह विशेष पढ़ा लिखा नहीं फिर भी उसे यह समझ है कि 
यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने धन्धे को भगवान्‌ का काम समझकर करता 
है और अपने परिवार को भी भगवान्‌ का समझकर उसका भरण-पोषण करता 
है तो वह भी भगवान्‌ का भक्त होता है और भक्तों सदृश उसकी भी सद्गति हो 
जाती है। ऐसे संस्कार उसके मस्तिष्क में घर कर चुके हैं। जब उसने सुना कि 
भगवान्‌ राम वन में रहने के लिये आ रहे हैं तो उसे बहुत प्रसन्‍नता हुई और 
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सोचा कि भगवान्‌ से अब उसकी भेंट अवश्य होगी। उन्हें गंगाजी को पार करना 
ही होगा। अतः मैं उनके दर्शन कर कृत-कृत्य हो जाऊंगा। तथा उनके सत्संग से 
लाभ उठा सकूँगा। अब वह उस प्रसंग का स्मरण करता है जबकि विश्वामित्रजी 
के यज्ञ की रक्षा के लिये भगवान्‌ राम वन में आये थे। जिसकी चर्चा सर्वत्र फैली 
हुई थी। विशेषकर उसे वह प्रसंग अधिक आकर्षित कर रहा है जबकि रामजी 
विश्वामित्रजी के साथ धनुष-यज्ञ देखने गये थे और उनके कमल रूपी चरणों की 
रज के स्पर्श करते ही अपने पाप के कारण शिला रूप में पड़ी हुई अहल्या 
पाप-मुक्त सुन्दर रमणी हो गई थी और वह उनकी स्तुति करके अपने पति के 
लोक को चली गई। इस कथा का जब-जब केवट को ध्यान आता है तब-तब ही 
वह विचार करता है कि “यदि बिना चरण धोये भगवान्‌ राम को मैं वैसे ही अपनी 
नाव में चढ़ा लूँगा तो मेरी नाव तो काठ की है शिला जैसी कठोर भी नहीं है, 
उनकी रज के स्पर्श करते ही यह भी यदि कोई रमणी बन गई और अपने पति 
के लोक को चली गई तो मेरा तो धन्धा ही समाप्त हो जायेगा। फिर मैं अपने 
कुटुम्ब का पालन कैसे करूँगा। मेरे तो दोनों लोक ही बिगड़ जावेंगे। यह लोक तो 
यों बिगड़ेगा कि मैं अपने कुटुम्ब का पालन नहीं कर सकूँगा। ऋषियों का कहना 
है कि जो अपने कुटुम्ब का पालन नहीं कर पाता वह भगवान्‌ का भक्त नहीं बन 
सकता। वस्तुतः वह भगवान्‌ के आदेशों का पालन ही नहीं कर पाता। भगवान्‌ ही 
तो हमारे भीतर बैठे कुटुम्ब के पालन करने की प्रेरणा करते है। यदि हम वैसा 
नहीं करते तो भगवान्‌ की आज्ञा का ही पालन नहीं करते। ऋषिगण स्पष्ट कहते 
हैं कि “कुटुम्ब पाल हैं रघुराई” सचमुच भगवान्‌ की आज्ञा का उल्लंघन करने से 
यह लोक तो स्पष्ट ही बिगड़ जायेगा। जब इस लोक के सुधरने से ही परलोक 
बनता है तब परलोक भी बिगड़ेगा ही, इसमें सन्देह नहीं। अतः चाहे जो कुछ भी 
हो मुझे तो भगवान्‌ का कुटुम्ब पालने का आदेश अत्यन्त प्रिय है। मैं तो उन्हीं की 
आज्ञा का अवश्य पालन करूँगा।” 
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अस्तु, जब श्रीराम, लक्ष्णमजी एवं सीताजी गंगाजी के तट पर आगये तब 
श्रीरामजी ने पार उतारने के लिये केवट से नाव माँगी। नाव माँगते ही केवट के 
. मस्तिष्क में भरे विचार उभर आये और नाव न लाते हुए वह सहज भाव से ही 
कहता है कि “भगवन्‌, मुझे आपके चरित्र का मर्म भली भाँति विदित है कि- 
चरन कमल रज कहुँ सबु कहई । मानुष करनि मूरि कछु अहड। 
छुअत सिला भई नारि सुहाई । पाहन तें न काठ कठिनाई।। 
तरनिउ मुनि धरनी होइ जाई । बाट परइ मोरि नाव उड़ाई।। 
एहि प्रतिपालउँ सबु परिवारू । नहिं जानउँ कछु अउर कबारू।। 
जौं प्रभु पार अवसि गा चहहू । मोहि पद पदुम पखारन कहहू।। 
पद कमल धोइ चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहीं। 
मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साचीं कहीं।। 
वरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहीं। 
तब लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पारु उतारिहीं।। 
भगवान्‌ राम केवट के दृढ़तापूर्वक कहे हुए इन प्रिय वचनों को सुनकर 
मुग्ध हो गये। मन ही मन वे उसे सराहने लगे कि “वाहरे भाई केवट ! तुम तो 
वास्तव में मेरे मर्म को समझते हो कि मैं उसी को अपना प्रिय भक्त समझता हूँ 
जो मेरी अन्तःप्रेरणानुसार कुटुम्ब का पालन करता है। मेरी दृष्टि से तो तुम 
लक्ष्मणजी व सीताजी से भी भक्ति में आगे बढ़ गये हो।” अतः वे मुस्कराते हुए 
लक्ष्मगजी और सीताजी की ओर देखते हैं। इसी भाव को संत तुलसी इस प्रकार 
व्यक्त करते हैं- 
सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। 
बिहसे करुणारेन वितइ जानकी लखन तन।। 
श्रीरामजी ने वस्तुतः श्री लक्ष्मणजी और सीताजी की ओर देखकर उनका 
ध्यान आकर्षित किया कि “देखो मेरे इस भक्त केवट को जो मेरी अन्तः 
्रेरणानुसार कुटुम्ब के पालन करने के आदेश पर कितना कटिबद्ध है जबकि तुम 
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दोनों को मैंने कुटुम्ब पालन हेतु अयोध्या में रहने को कितना कहा पर तुमने मेरे 
आदेश का पालन नहीं किया और मेरे साथ ही चलने का हठ किया। मुझे विवश 
होकर ही तुम्हें अपने साथ वन में लाना पड़ा। तुम्हारी दृष्टि में मेरे साथ रहना 
ही मेरी भक्ति है, जवकि मेरी दृष्टि में मेरे आदेश का पालन करना मेरी भक्ति है। 
इस प्रकार की मेरी भक्ति ही वस्तुतः निर्मल भक्ति होती है। कहो सीताजी, तुम 
अच्छी तरह जानती थी कि में तो अपने माता-पिता को सुख पहुँचाने की दृष्टि 
से तुम्हें अयोध्या में ही रखना उत्तम समझूँगा किन्तु मेरी बात से तुम सहमत नहीं 
होना चाहती थीं तभी तो तुमने अपने मन में यह संकल्प किया था कि - 

चलन चहत बन जीवन नाथू । केहि सुकृती सन होइहि साथू।। 

की तनु प्रान कि केवल प्राना । विधि करतबु कछु जाइ न जाना।। 

कहो यह सत्य है या नहीं? 

फिर मैंने माता के आदेश से तुम्हें वन के दुःख बहुत प्रकार से कहे तब 
तुमने अपनी ही वात अन्त में दुहराई थी कि - | 

ऐके वचन कठोर सुनि, जौं न हृदउ बिलगान। 

तेरे प्रभु विपम वियाग दुख सहिहहिं पॉवर प्रान।। 

अन्ततोगत्वा यह जानकर कि “हठि राखें नहिं राखिहि प्राना” मुझे तुम्हारी 
ही वात रखनी पड़ी। ऐसे ही कठो लक्ष्मणजी, तुम्हें भी मैंने कुटुम्ब की समुचित 
व्यवस्था हेतु अयोध्या में रखने का कितना प्रयत्न किया था परन्तु तुमने भी मेरी 
वात नहीं मानी। "तुम्हें भी मैं अयोध्या में रख सकता हूँ।” तभी तो तुम्हारे मन 
में ऐसी बात आई थी कि - 

सोचु हृदय विधि का होनिहारा । सबु सुबु सुकृतुः सिरान हमारा ।। 

मो कहुँ काह कहब रघुनाथा । रखिहहिं भवन कि लेहहिं साथा ॥। 

कहो ठीक है न ? अन्त में जब मैंने तुम्हें भी अयोध्या रहने के लिये बहुत 
समझाया तब तुमने अपनी धारणानुसार कि मेरे साथ रहना ही परम-भक्ति है और 
मैं जैसा करने को कहूँ उसकी भले ही अवहेलना हो जाय यही स्पष्ट कह दिया कि - 
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मोरें सबइ एक तुम्ह स्वामी । दीनबंधु उर अंतरजामी ।। 

धरम नीति उपदेसिअ ताही । कीरति भूति सुगति प्रिय जाही ।। 

मन क्रम बचन चरन रत होई । कृपासिन्धु परिहरिअ कि सोई ॥। 

तब मैंने समझकर कि अभी इन्हें भक्ति का मर्म भली प्रकार विदित नहीं 
है, शनैः-शनैः हो जायेगा, अतः मैंने अपने साथ चलने का कह दिया था।” 
भगवान की मुखमुद्रा से यह भाव स्पष्ट झलक रहा था कि “केवट तो मेरे आदेशों 
का पालन करने वाला है और तुम लोग वैसे नहीं।” भगवान्‌ राम के इन सांकेतिक 
भावों को लक्ष्मणजी तथा सीताजी दोनों ही ठीक-ठीक न समझ पाये। उन्होंने 
अपने को ही ठीक समझा और मन ही मन में यह विचारा कि “भगवान्‌ भावुक 
हैं। इस केवट के प्रेम को देखकर वे भावावेश में ही हमारे सम्बन्ध में ऐसा भाव 
व्यक्त कर रहे हैं। हाँ, आगे चलकर वे इसे उतराई देंगे और यह खुशी-खुशी 
मजदूरी ले लेग़ा तब स्पष्ट हो जायेगा कि इसकी ये सब चतुराई की बातें केवल 
अधिक मजदूरी लेने के लिये थीं।” भगवान्‌ राम ने उनके भाव को समझकर 
उनका भ्रम दूर करने के लिये उस अवसर को उपयुक्त समझा जब कि वे चरण 
धुलवाकर गंगाजी के पार आ गये और केवट ने नाव से उतर कर उन्हें प्रणाम 
किया। तब भगवान्‌ ने मन में विचार किया कि “अब केवट को उचित मजदूरी 
दी जाना चाहिये। केवट के व्यवहार को देखकर लक्ष्मणजी तथा सीताजी को भक्ति 
का मर्म समझ में आजावेगा।” इधर सीताजी भी उस अवसर की वाट जोह रहीं 
थीं जबकि केवट को भगवान्‌ उतराई देंगे। अस्तु जैसे ही भगवान्‌ राम ने अपने 
- मन में सोचा कि इस केवट को उतराई में क्या दें? बस फिर क्या था, सीताजी 
तो यही चाह रहीं थीं उन्होंने झट से मणि जडित मुद्रिका अपनी अंगुली से उतार 
कर भगवान्‌ को दे दी। भक्तवत्सल भगवान्‌ ने केवट से कहा कि “भैया लो, यह 
तुम्हारी उतराई है” भगवान्‌ के बचनों को सुनते ही केवट व्याकुल हो गया। उसने 
भगवान्‌ के चरणों को धोने के पहले अपने भाव व्यक्त किये थे कि वह उतराई नहीं 
लेगा। केवट इस रहस्य को ठीक-ठीक समझता है कि “मैं तो भगवान्‌ के आदेश 


(25) 

का पालन करने वाला उनके कुटुम्ब का एक व्यक्ति हूँ। वे मेरे अन्दर सूक्ष्म रूप 
में बैठे हैं और उन्हीं की सत्ता की प्रेरणा से मेरे सब काम हो रहे हैं। कुटुम्ब का 
व्यक्ति कुटुम्ब के किसी व्यक्ति का यदि कोई काम कर दे तो काम का पारिश्रमिक 
नहीं लेता। मजदूरी तो वही ले सकता है जो कुटुम्ब से बाहर का हो। मैं तो 
भगवान्‌ के ही कुटुम्ब का एक सदस्य हूँ। अतः मैं मजदूरी कदापि नहीं ले सकता। 
दूसरे भगवान्‌ के कमलरूपी चरणों की रज के स्पर्श से तो अहल्या के सदृश व्यक्ति 
एक बार किये गये अपने पाप से मुक्त हो सकता है किन्तु, यदि उससे फिर कोई 
अपराध हुआ तो उसे फिर दण्ड नहीं भुगतना पड़ेगा इसका कोई आश्वासन नहीं 
है और यदि कोई रज को पी ले तो उस रज का प्रभाव उसके रोम-रोम में व्याप्त 
हो जावेगा और वह पूर्ण रूप से उनका ही हो जावेगा। इस प्रकार आज ही मुझे 
चरणरज मिश्रित जलपान करने की यह युक्ति ठीक-ठीक समझ में आई थी और 
उसके अनुसार ही मैंने रज मिश्रित जलपान कर लिया था। तो फिर मैं तो अब 
पूर्णरूपेण उनका ही हो गया। अब मेरा अस्तित्व पृथक कहाँ रहा? अब यदि 
भगवान्‌ मुझे मजदूरी देकर मेरे अस्तित्व को अपने परिवार से पृथक करना चाहते 
हैं तो मुझे वे कैसे कर सकते हैं? अतः मैं मजदूरी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं 
कर सकता! अस्तु केवट कहता है कि हे भगवन्‌ - 

नाथ आज मैं काह न पावा । मिटे दोष दुःख दारिद दावा।। 

बहुत काल मैं कीन्ह मजूरी । आज दीन्हि बिधि बनि भलि भूरी ॥ 

अब कछु नाथ न चाहिअ मोरें। दीनदयाल अनुग्रह तोरें।। 

हाँ महाराज इतना अवश्य है कि जब आप लौट कर वापिस आ जावेंगे तब 
आप जो भी कार्य मुझे देवेंगे उस कार्य को मैं अत्यन्त प्रसन्नता से करूँगा और 
भण्डारे से जो भी प्रसाद रूप में आप देवेंगे उसे मैं अत्यन्त श्रद्धा से स्वीकार किया 
करूँगा। प्रसाद को तो मैं स्वीकार करूँगा किन्तु मजदूरी नहीं। 

उसके इन बचनों से श्रीलक्ष्मणजी और सीताजी अत्यन्त प्रभावित हो गये 
और वे समझ गये कि यह भक्ति में हमसे आगे जा रहा है। अतः जैसे भी हो यह 
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मजदूरी ले ले तो हमसे आगे न जा सकेगा। इस दृष्टि से दोनों ने बार-बार कहा 
कि “भैया मजदूरी ले लो” भगवान्‌ राम ने भी उनका साथ दिया। किन्तु केवट 
पक्का है। उस पर उनके आग्रह का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा और उसने मजदूरी 
नहीं ली। तब भगवान्‌ ने कहा कि “निस्सन्देह तेरी भक्ति ही वस्तुतः निर्मल है। 
स्वामी के आदेशानुसार चलना ही स्वामी के कुटुम्ब के एक सदस्य का काम है। 
वस्तुतः अपने को भगवान्‌ के कुटुम्ब का सदस्य समझना और भगवान्‌ के कुटुम्ब 
के सदृश ही अपने परिवार के सदस्यों को समझकर उनका पालन पोषण करना 
ही भगवान्‌ की निर्मल भक्ति ह” अतः जब केवट ने बहुत अधिक आग्रह करने 
पर भी मजदूरी नहीं ली तब उनको उसे अपनी निर्मल भक्ति का वर देना ही पड़ा 
यानि उसे अपने परिवार का सदस्य स्वीकार कर कहना ही पड़ा कि “यह मेरा 
निर्मल भक्त है” इसी भाव को सन्त तुलसीदास इस प्रकार प्रकट करते हैं कि- 
बहुत कीन्ह प्रभु लखन सियँ नहिं कछु केवट लेइ ।! 
विदा कीन्ह करुणायतन, भगति बिमल बरु देइ ।। 
अस्तु पाठक अनुभव करते होंगे कि भगवान्‌ श्रीराम ने केवट के माध्यम से 
अपना मत स्पष्ट व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति अपने को भगवान्‌ का सेवक 
समझता है और अपने परिवार के भरण-पोषण के कार्य को भगवान्‌ का ही कार्य 
समझकर उसके करने में लगा रहता है वह वास्तव में उनका भक्त है। वस्तुतः 
उसका गृहस्थी का काम करना ही, उनकी निर्मल भक्ति है। इस प्रकार यदि हम 
भी केवट की भाँति गृहस्थी के कार्यों का संचालन करते हैं तो गृहस्थी के माध्यम 
से की गई हमारी भक्ति निस्संदेह निर्मल भक्ति ही होगी। इस प्रकार भगवान्‌ राम 
की सुझाई गई अपनी निर्मल भक्ति की युक्ति अत्यन्त ही सरल है और लोकहित 
की दृष्टि से सर्वथा अनुकरणीय है। इस युक्ति के अनुकरण से जनसाधारण गृहस्थ 
धर्म का पालन उत्तमता से कर सकता है और भगवान्‌ की भक्ति के लिये उसे 
पृथक से किसी अन्य साधन के जुटाने की आवश्यकता भी नहीं रहती। गृहकार्य 
स्वतः ही निर्मल भक्ति सम्पादन के लिये उत्तम साधन बन जाता है। 
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श्रीराम-भरत-सवाद 
(प्रेम पुर्दळक लोगों व्छो त्रुटियों की दूर ळ्रने की सुन्दर युक्ति ) 


प्रायः प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में यह जन्म जात संस्कार गहराई से अपनी 
जड़ें जमाये हुए प्रतीत होता है कि वह दूसरों को उचित कार्य करते हुए देखे चाहे 
उससे भले ही वैसे कार्य न भी हों, अतः मानव की इसी वृत्ति की तृप्ति के लिये 
यत्र, तत्र, सर्वत्र ही सुधार की चर्चायें सुनी जाती हैं, लेख लिखे जाते हैं, पुस्तकें 
प्रकाशित की जाती हैं, तथा अनेकों सुझाव सुझाये जाते हैं। किन्तु, अपेक्षित 
सुधार जब नहीं हो पाता तब लोग प्रायः निराश हो जाते हैं, और यह कहकर 
संतोश कर लेते हैं कि “जाके पड़े स्वभाव जायेंगे जी से। नीम न मीठे हॉय चाहे 
सींचो गुड़ घी से।।” फिर भी कभी कभी ऐसी चर्चा भी सुनी जाती है कि पहले 
स्वयं को सुधारो तब औरों को सुधारना। यह विचार भी ठीक सा प्रतीत होता है। 
किन्तु, हम सुधरे हुए लोगों को भी दूसरों को सुधारने में असफल देखते है तब 
तो हमें और भी अधिक निराश होना पड़ता है। इसका अर्थ यही है कि हम सुध 
गरने की कला से अनभिज्ञ हैं। ऐसी स्थिति में हम यही चाहेंगे कि हमें कोई ऐसी 
अनुभूत युक्ति प्राप्त हो जावे जिससे हम दूसरे लोगों को प्रभावित कर सकें और 
उनकी त्रुटियों को प्रेमपूर्वक सुन्दरता से दूर करा सकें। 

मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के चरित्र मानव जीवन की प्रत्येक दिशा का 
पप्रदर्शन करने के लिये सर्वथा अनुकरणीय कहे जाते हैं। अस्तु, सुधारने की 
कला से सुपरिचित होने के लिये भी हमें भगवान्‌ राम के आदर्श चरित्रों को पढ़कर 
मनन करना चाहिये। उदाहरणार्थ श्रीभरतजी ने भूल पर भूल की और भगवान्‌ 
राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुधारा यह प्रसंग इस दृष्टि से पठनीय है। 

रानी कैकेयी ने अपने पति महाराज दशरथ से दो बातों की स्वीकृति ले ली 
थी। एक से श्रीराम को चौदह वर्ष का वनवास तथा दूसरे से भरतजी को 


(28) 

राजतिलक। श्रीरामजी ने माता-पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर वन जाने की तैयारी 
कर ली। उन्होने माता कैकेयी से अपना मत स्पष्ट कह दिया था कि उन्हें तो 
प्रत्येक स्थिति में माता-पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिये। वे कहते हैं- 

“सुनु जननी सोइ सुतु बड़भागी। जो पितु मातु बचन अनुरागी”1। 

तनय मातु पितु तोषनिहारा। दुर्लभ जननि सकल संसारा।। 

वस्तुतः श्रीराम, भरतजी को अपने प्राण के समान प्रेम करते थे और 
भरतजी भी सदैव श्रीराम के सिद्धान्तों का ही अनुकरण करने में अपना सौभाग्य 
समझते थे। संयोग से श्रीभरत इस घटना के समय अयोध्या में उपस्थित नहीं थे। 
वे अपने मामा के घर गये हुए थे। जैसे ही वे मामा के घर से अयोध्या वापिस 
आये वैसे ही उन्होंने कैकेयी माँ को उनकी घर की कुशल सुनाई और फिर तत्काल 
ही उन्होंने स्वाभाविक रूप से पूछा कि - 

कहु कहें तात कहाँ सब माता । कहँ सियराम लखन प्रिय भ्राता 

और जब माँ के द्वारा पिता की मृत्यु तथा राम वनवास की घटनाओं को 
सुना तब वे विहल हो गये। न तो राम के समान वे धैर्य रख सके न उनके 
सिद्धान्त का वे पालन कर सके। माता कैकेयी ने उन्हें बहुत समझाया कि “तुम 
राज्य करो, श्रीराम को तुम्हारा राज्य करना अच्छा लगेगा। इस सम्बन्ध में किंचित 
भी विचार न करो, क्योंकि तुम्हारे राज्याभिषेक का समाचार सुनकर उन्होंने बहुत 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा था कि - | 

भरत प्रान प्रिय पावहिं राजू । बिधि सब बिधि मोहि सनमुख आजू।। 

किन्तु दुःख से कातर भरतजी का चित्त इतना डाँवाडोल हो गया था कि वे 
सिद्धान्त की सभी बातों को भूल गये और जी खोलकर माता की एवं अपनी ही 
आलोचना करने लगे। सभी प्रतिष्ठित लोगों ने उन्हें समझाया। गुरुजी, माता 
कौशल्या तथा सुमित्राजी ने भी उन्हें सान्त्वना दी और कहा कि इस घटना से 
उनका तनिक भी सम्बन्ध नहीं है वे पूर्ण रूप से विशुद्ध हैं। किन्तु, उन्होंने किसी 
की बात पर ध्यान नहीं दिया और इसी बात पर हठ किया कि वे वन में जाकर 
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श्रीरामजी को वापिस लावे और उन्हें ही राजगद्दी पर बिठलावें। उन्हें यह स्मरण 
ही न रहा कि पिताजी की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है और वे इसी 
सिद्धान्त का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ तक कि सुमन्त्रजी ने भी स्वयं रामजी का 
सन्देश उन्हें सुनाने की चेष्टा की उन्होंने यही सन्देश दिया था कि- 

कहब संदेसु भरत के आएँ । नीति न तजिअ राजापदु पाएँ।। 

पालेहु प्रजहि करम मन बानी । सेएहु मातु सकल सम जानी।। 

और निबाहेहु भायप भाई । करि पितु मातु सुजन सेवकाई।। 

तात भाँति तेहि राखब राऊ। सोच मोर जेहिं करै न काऊ 

किन्तु, भरतजी के मस्तिष्क में तो केवल यही धुन सवार थी कि वे स्वयं 
ही सब अनथाँ की जड़ हैं, अतः कैसे भी हो श्रीराम को वापिस लाना चाहिये, 
इसी में उनका हित है। कीन क्या कह रहा है, उसे उन्होंने सुना तक नहीं 
अन्ततोगत्वा लोगों को उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ी और भरतजी सभी प्रतिष्ठित 
पुरवासियों को तथा पूजनीय गुरुजनों को लेकर चित्रकूट पहुँच ही गये जहाँ कि 
श्रीराम, लक्ष्मण और सीता ठहरे हुए थे। 

जैसे ही श्रीराम को यह सन्देश मिला कि भरत दल-बल के साथ इधर आ 
रहे हैं वैसे ही उन्हें क्षण भर को परिवार के मिलन का हर्ष हुआ किन्तु तत्काल 
ही मर्यादा का निर्वाह करने के लिये वे सोचने लगे कि “भरत के आने का क्या 
कारण हो सकता है?” फिर वे भरतजी के स्वभाव पर विचार करने लगते हैं कि 
“अरे, कहीं इसने सिद्धान्तों का उल्लंघन तो नही कर दिया और स्वयं राज्य त्याग 
कर मुझे राज्य देने का आग्रह तो वह नहीं करेगा।” किन्तु भगवान्‌ यह सोचकर 
समाधान कर लेते हैं कि “भरत साधु वृत्ति के हैं। यदि प्रेमपूर्वक उनसे कहा जावेगा 
और वे सावधानी से सब बातों को ठीक-ठीक सुनेंगे तो वे अपनी भूलों को तत्काल 
ही स्वीकार कर लेंगे और वे वैसा ही करेंगे जैसा कि उचित होगा। अतएव उनसे 
प्रेमपूर्वक मिलना चाहिये। उनकी सब बातें सुन लेना चाहिये और इस ढंग से 
वार्तालाप करना चाहिये कि वे स्वयं ही अपना न्याय आप ही कर लें और अपनी 
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की हुई त्रुटियों को स्वयं ही ठीक कर लें। संत तुलसीदास श्रीराम के मानसिक 
भावों का जैसा कि पाठक अभी पढ़ चुके हैं संक्षेप में वर्णन इस प्रकार करते हैं - 
सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भरा 
सरद सरोरुह नैन तुलसी भरे सनेह जल।। 

बहुरि सोचबस भे सियरवनू । कारन कवन भरत आगवनू।। 

एक आइ अस कहा बहोरी । सेन संग चतुरंग न थोरी।। 

सो सुनि रामहिं भा अति सोचू । इत पितु बच इत बंधु संकोचू।। 

भरत सुभाउ समुझि मन माही । प्रभु चित हित थिति पावत नाही। 

समाधान तब भा यह जाने । भरतु कहे महु साधु सयाने।। 

अस्तु, जैसे ही श्रीलक्ष्मणजी कहते हैं “हे भगवन्‌, भरतजी आपको प्रणाम 
कर रहे हैं” बस इतना सुनते ही श्रीरामजी प्रेम में मग्न होकर उठकर खड़े हो 
गये। उन्हें अपनी वस्तुओं तक की सुध भी न रही। धनुष कहीं गिरा तरकस कहीं 
तीर कहीं और पट कहीं गिरा उन्हें ध्यान भी न रहा और झटपट धरती में लेटे 
हुए भरतजी को उठा कर गले से लगा लिया। उनके प्रेमपूर्ण व्यवहार को देखकर 
भरतजी गद्गद्‌ हो गये। फिर क्रम-क्रम से यथा-योग्य रीति से छोटे और बड़ों का 
परस्पर मिलन हुआ। गुरुजन आदि को साष्टांग प्रणाम किया गया। जब श्रीरामजी 
माताओं को प्रणाम करने गये तब सबसे पहले वे अत्यन्त स्नेह से उस कैकेयी माँ 
से ही मिले जिन्होंने कि उन्हें वनवास दिया था। भगवान राम के इस विशेष ढंग 
की प्रेम करने की रीति को देखकर भरतजी दंग रह गये और वे मन ही मन 
सोचने लगे कि भगवान्‌ रामजी की दृष्टि में दोष देखने का स्थान ही नहीं है। उन्हें 
तो सब लोगों के गुण ही दिखलाई पड़ते हैं। फिर जब चित्रकूट की सभा हुई तो 
उसमें भी भरतजी ने देखा कि वे उनका ही समर्थन कर रहे थे। यहाँ तक कि 
उन्होंने यह भी कह दिया कि जो गुरुजी आज्ञा देंगे अथवा जो मातायें आज्ञा देंगी 
या जैसी आप सबकी सलाह होगी वैसा ही वे करेंगे और फिर अन्त में जब 
आदरणीय गुरु वशिष्ठजी ने जनकजी महाराज और भरतजी के वार्तालाप का सार 
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कहते हुए कहा कि “हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो 
वैसा ही सब करें” यह सुनते ही श्रीरामजी ने हाथ जोड़कर सत्य, सरल और 
कोमल वाणी में कहा कि “महाराज, आपके और मिथिलेश्वर जनकजी के 
विद्यमान रहते मेरा कुछ भी कहना सब प्रकार से अनुचित है और आपकी और 
महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही 
सबको शिरोधार्य होगी।” श्रीरामजी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और 
जनकजी सकुचा गये; किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरतजी के मुख 
की ओर देखने लगे। अब भरतजी सावधान होकर मनमें सोचने लगे कि अब तो 
मुझे ही उचित कार्य करना पड़ेगा। अपनी बात चलाने का उनका जोश जो अभी 
तक उमड़ रहा था वह ठण्डा हो गया। उनका मस्तिष्क संतुलन में आ गया। उन्हें 
कर्त्तव्याकर्त्तव्य का स्पष्ट भान होने लगा कि माता-पिता की आज्ञा मानना पुत्र का 
धर्म है। वे जिस पुत्र को जो भी आज्ञा दें उसे उसका पालन करना चाहिये। 
श्रीरामजी तो सत्पथ पर चल रहे हैं मैंने ही अनुचित रास्ता ग्रहण किया है। अब 
मुझे ही साहस करके अपनी भूल स्वीकार कर लेना चाहिये और श्रीरामजी की 
भाँति मुझे भी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिये। अतः अब 
प्रायश्चित्त सा करते हुए भरतजी अपने भाव इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि - 

प्रभु पितु बचन मोह बस पेली । आयउँ इहाँ समाजु सकेली ।। 

जग भल पोच ऊंच अरु नीचू । अमिअ अमरपद माहरु मीचू ॥ 

राम रजाइ मेट मन माहीं । देखा सुना कतहुँ कोउ नाहीं।। 

सो मैं सब बिधि कीन्ह ढिटाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई ।। 

कृपा भलाई आमपनी, नाथ कीन्ह भल मोरा 
दूषन भे भूषन सरिस, सुजसु चारु चहुँ ओर॥। 

हे महाराज, आपके सुधारने का ढंग अद्वितीय है। “आप अपने आश्रितों 
को उनकी त्रुटियाँ नहीं बताते, न उन्हें डॉटते और न किसी प्रकार की उनकी 
आलोचना करते। आप बड़े प्रेम से उनका आदर करते हैं और उनके गुणों की 
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प्रशंसा साधुजनों में इस प्रकार करते हैं कि व्यक्ति अपने गुणों की वृद्धि करने लगे 
और अपनी ब्रुटियों को गुणवृद्धि में बाधा समझकर उन्हें स्वयं ही दूर कर दे। 
फलतः वह अनुचित कार्य न कर सहज ही उचित कार्य करने लगे।” सचमुच लोगों 
को सुधारने की इस अत्यन्त सुन्दर भगवान्‌ राम की प्रणाली को अपनाने में ही 
जीव का कल्याण है। इसी भाव को संत तुलसी भरतजी के ही शब्दों में यों वर्णन 
करते हैं कि - 
देखि दोष कबहुँ न उर आने । सुनि गुन साधु समाज बखाने।। 

यों सुधारि सनमानि जन, किये साधु सिरमोर । 

को कृपाल बिनु पालिहै, विरिदावलि बरजोर ।। 

अस्तु, भगवान्‌ राम की लोगों को सुधारने की यह रीति सर्वथा अनुकरणीय 
है। त्रुटि करने वाले को न तो डॉटने की आवश्यकता है और न आलोचना करने 
की। आवश्यकता है उसके प्रति प्रेमपूर्वक व्यवहार की, उसके गुणों को सज्जनों के 
सामने प्रकट करने की जिससे व्यक्ति को अपनी त्रुटि स्वतः ही अनुभव होने लगे 
और उसमें इतना साहस आ जावे कि अपनी त्रुटि स्वीकार कर उसे छोड़ने में 
गौरव अनुभव करने लगे। के ग, 
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शबरी पर कपा 
(अधम से पावन बनने व्ही विधि) 


प्रायः देखने में आता है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति भी वार्तालाप करते समय 
अथवा ईश-प्रार्थना के समय अपने को अथम कहने में गर्व अनुभव करते हैं। 
किन्तु विचार करें तो हमें अनुभव होता है कि हमको बनाने वाली शक्ति 
सर्वशक्तिमान्‌ है। अब यदि हम अपने को अधम कहते हैं तो हम बिना जाने ही 
अपने बनाने वाली सर्वश्रेष्ठ शक्ति को अधम कहने का दुःसाहस करते हैं। 
व्यावहारिक दृष्टि से भी यही अनुभव होता है कि कार्य करने में उत्साह चाहिये 
और अपने को तुच्छ, हेय, अधम आदि सम्बोधन करने से हम निरुत्साही हो जाते 
हे, अस्तु, हम यदि अपना सम्बन्ध उस सर्वशक्तिमान्‌ सच्चिदानन्द सत्ता से जोड़ 
लें, जैसा कि वस्तुतः अनुभव से प्रतीत होता है तो हम सदैव ही उत्साहित होकर 
कर्त्तव्य पालन करते रहें। अपने को ईश्वर अंश समझते ही हममें ईश्वरीय बल का 
भाव उदय होने लगता है। इसी तथ्य की पुष्टि के लिये संत तुलसी ने यह चौपाई 
उछुत की है कि - 

ईस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी।। 

और वे अपना अनुभव रामायण लिखते समय भी व्यक्त करते हैं कि जब 
तक वे अपने अवगुणों का चिन्तन करते रहे और अपने को पापी समझते रहे तब 
तक वे रामचरितमानस को लिखने का साहस ही न कर सके। एक के बाद दूसरा 
अवगुण और फिर तीसरा, इस प्रकार अवगुणों के ही स्मरणों का तांता लगने 
लगा। अब उन्होंने बलपूर्वक अपने पर यह कहकर नियंत्रण किया कि - 

जौँ अपने अवगुन सब कहऊँ । बाढ़इ कथा पार नहिं लहऊे।। 

और अपने बनाने वाले सर्वगुणसम्पन्न सर्वशक्तिमान्‌ का स्मरण किया कि- 
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राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। 
जों यह साँची है सदा, तौ नीको तुलसीक।। 
वस, जैसे ही वे अपना सम्बन्ध उस सच्चिदानन्द से जोड़ते हैं कि वे तुरन्त 
ह अपने को अच्छा समझकर उस रामचरितमानस को लिखने लगते हैं जिसके . 
पटन्‌, मनन और निदिध्यासन से मानव की सात्विक वृत्ति सहज ही जाग्रत हो जावे 
ओर वह कर्त्तव्यपरायण बन सके। वह अपने को ईश्वर अंश समझ सके और 
अपने सर्वागीण विकास के लिये परमात्मशक्ति से प्रेरणा लेकर अन्य लोगों को 
अनुप्राणित कर सके। उदाहरणार्थ भगवान्‌ राम और शबरी के प्रसंग को ही लीजिये- 
शबरी जाति की भीलनी है। वह मतंगऋषि के आश्रम में निवास करती है। 
आश्रम की छोटी से छोटी सेवा भी वह प्रेमपूर्वक करती है। जो भी संत आश्रम 
में आता है, वह उसके उपदेश अवश्य सुनती है। जब-जब भी आश्रम में कथाओं 
के कहने के प्रसंग आते हैं वह उन्हें ध्यानपूर्वक सुनती है। भगवान्‌ की कथा सुनने 
में उसकी अत्यन्त रुचि है। वह गुरु महाराज के कमलरूपी चरणों को नित्य ही 
प्रातः संध्या प्रणाम करती है। गुरु महाराज की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। साथ 
ही सेवा करते समय उसमें अत्यन्त ही नम्रता का भाव है। मान का तो उसमें स्पर्श 
ही नहीं हुआ है। वह भगवान्‌ के गुणों का कीर्तन भी नित्य करती है उसका कीर्तन 
दिखावटी नहीं है। गुणानुवाद करने में कपट तो लेशमात्र भी नहीं है। वह गुरुमन्त्र 
का जप अत्यन्त श्रद्धा से नित्य ही करती है। सचमुच, उसे भगवान्‌ में पूर्ण विश्वास 
है। वेद विहित भगवान्‌ का भजन भी वह दैनिक करती है। इन्द्रियों को वह कभी 
भी चंचल नहीं होने देती सदैव उन्हें नियंत्रण में रखती है। उसका जीवन संयमी 
हे। इधर उधर की अप्रासंगिक बातों में कभी नहीं उलझती। अपने दैनिक 
उत्तरदायित्वों के निर्वाह करने में ही वह सदा लवलीन रहती हैं। एक सज्जन व्यक्ति 
से जैसा आचरण अपेक्षित है वह वैसा ही आचरण करती है। उसकी दृष्टि में 
समस्त जगत ही भगवान्‌ के रूप में समाया हुआ है, और उसकी धारणा है कि 
संत का स्थान भगवान्‌ से भी उच्च है क्योंकि संत भगवान्‌ का निरूपण करने में 
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सर्वथा समर्थ होता है। वह कर्त्तव्यपालन को उचित समय देती है और डटकर 
परिश्रम करती है तथा जो कुछ पारश्रमिक के रूप में प्राप्त होता है वह उसी में 
ही अत्यन्त सन्तोष का अनुभव करती है। दूसरों की टीका-टिप्पणी भूलकर भी 
नहीं करती। उसमें दोष देखने की वृत्ति का नितान्त अभाव है। स्वप्न में भी उसे 
दूसरों के दोश देखने का योग ही नहीं आता। स्वभाव से वह बड़ी ही सरल है। 
उसके मन में कुटिलता को तनिक भी स्थान नहीं है। आश्रम में रहने वाले तथा 
आश्रम आने वाले सभी महानुभावों के प्रति एकसा ही प्रेम रखती है। छल करना 
तो वह जानती ही नहीं है। सबके प्रति एकसा ही आचरण करना उसका स्वभाव 
है। अनुकूल स्थित में वह अधिक प्रसन्नता व्यक्त नहीं करती और प्रतिकूल स्थिति 
में वह कभी खिन्न भी नहीं होती। सचमुच उसके हृदय में न हर्ष है न दीनता। 
उसके हृदय में पूर्णरूपेण विश्वास है कि भगवान्‌ जो करते हैं वह सदैव ठीक ही 
होता है। शबरी के गुणों का वर्णन संत तुलसी भगवान्‌ श्रीराम के मुख से ही नवध् 
॥ भक्ति के रूप में व्यक्त कराते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि - 

नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं। सावधान सुनु धरु मन नाहीं।। 

प्रथम भगति संतन्ह कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा।। 

गुरु पद पंकज सेवा, तीसरि भगति अमान।। 
चौथि भगति मम गुन गन, करइ कपट तजि गान 

मंत्र जाप मम दृढ़ विस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा।। 

छठ दम सील विरति बहु करमा । निरत निरंतर सज्जन धरमा ॥ 

सातवे सम मोहि मय जग देखा । मोते संत अधिक कर लेखा॥ 

आठवें जथालाभ संतोषा । सपनेहुँ नहिं देखहि परदोषा।। 

नवम सरल सब सन छल हीना । मम भरोस हियँ हरष न दीना॥। 

नव महुँ एकउ जिन्ह कें होई । नारि पुरुष सचराचर कोई।। 

सोइ अतिसय प्रिय भमिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दुढ़ तोरें॥। 
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ऐसी भक्ति शबरी भगवान्‌ राम की प्रतीक्षा कर रही है। वह उनका दर्शन 
आश्रम में ही करना चाहती है। ज्यों-ज्यों राम सन्तों को दर्शन देते हुए 
के आश्रम के निकट आते हैं त्यों-त्यों ही वह उनके दर्शन को लालायित 
अन्ततोगत्वा भगवान्‌ राम शबरी के आश्रम में आ ही गये। शबरी के 
डिञ्चना न रहा। वह हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो कर हर्षातिरेक _ 
डे दिश्ल हो जाती है। अन्त में रुंधे हुए कण्ठ से कहती “हे राम ! 'मैं 
आज स्तुति किस प्रकार करूँ !” इतना कहते ही उसके अपने को तुच्छ, नीच _ 
झड़ने के संत्कार उभर आते हैं क्योंकि, आश्रमवासी, स्त्रियों के जीवन को निम्न 
समझते थे, और फिर भील स्त्री को तो वे अत्यन्त ही अधम नारी समझते 
दे, उनके दैनिक व्यवहार के संस्कार शबरी के मस्तिष्क में घर कर गये हैं और 
उन्हीं उंस्करों ने उसे अपने को आगण्यं कह कर सम्बोधन करने को विवश कर 
सळ है। ऊतः वह सावधानी से अपने को सन्माल करं कहती है कि “हे महाराज, 
क आदन जाति की हूँ, मेरी बुद्धि अत्यन्त ही जड़ है, कहते हैं कि हे भगवन्‌ स्त्री 
जाति ही अवम से अधम जाति है और फिर स्त्री जाति में भी मैं भतिमन्द हूँ और 
जीवन है, अतः हे प्रभु मैं आपकी स्तुति करने में भी असमर्थ है” 
छे शब्द सन्त तुलसी इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि - 
उनि जारि आगें भइ ठाढ़ी । प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥ 
हिं दिधि अस्तुति करौं तुम्हारी । अधम जाति मैं जड़मति भारी 11 
अयम ते अधम अधम अतिनारी । तिन्ह महँ मैं मतिमंद अघारी।। 
इतना सुनते ही मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ उसे उत्साहित करते हुए स्पष्ट 
कटने हैं करि “जहाँ तुम्हारी धारणा के अनुसार सब जगत परमात्मा के रूप में 
खाया डुआ है (सातव सब मोहि मय जग देखा) वहाँ मेरा मत यह है कि 
उतान्य की सत्ता प्राणिमात्र में सदैव अनुभव होती है। चूँकि तेरे में भी परमात्मा 
2 ठ विद्यमान है अतः तेरा शरीर भी परमात्मा का मन्दिर है। सत्य तो यह 
द्र & % बिना जल के बादल सारहीन है वैसे ही परमात्मसत्ता की भक्तिरूपी जल 


$ 
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के बिना जाति, पाँति, कुल धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई से युक्त 
मानवरूपी बादल किसी काम का नहीं - 

कह रघुपति सुनु भामिनि बाता । मानउँ एक भगति कर नाता।। 

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ।। 

भगति हीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल बारिद देखिअ जैसा।। 

अस्तु, गुणों में सुन्दर किन्तु जाति आदि के कारण अपने ऊपर क्रोध करने 
वाली हे भामिनी, (क्रोधिन अथवा सुन्दरी) मेरी बात सुन और अपने को अधम 
तथा स्तुति आदि में किसी प्रकार से अयोग्य न समझा मैं जानता हूँ कि परमात्मा 
की नौ प्रकार की भक्ति जो तुझमें विद्यमान है इससे तेरी मानसिक स्थिति योगियों 
के तुल्य अवश्य हो गई है- 

जोगि बृंद दुरलभ गति जोई । तो कहुँ आजु सुलभ भई सोई।। 

किन्तु अब मेरे दर्शन से यानि मुझसे वार्तालाप के मध्य मेरे मत का स्पष्ट 
भाव समझने से कि ““परमात्मसत्ता प्राणिमात्र में विभाजित है अतः तुझमें भी वह 
विद्यमान है” तब तू ईश्वर के अंश रूप अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जावेगी। 
अपने को अधम, मतिमन्द, अघारी तू कैसे कह सकती है ? इसी प्रकार परमात्मा 
प्रत्येक नारी में विद्यमान है। अतः प्रत्येक नारी का शरीर परमात्मा का ही तो 
मन्दिर है। इस प्रकार जिस व्यक्ति की बुद्धि में प्रत्येक प्राणी के अन्दर “परमात्मसत्ता 
विद्यमान है” यह बात अच्छी तरह से दृढ़ हो गई है वह अपने को परमात्मसत्ता 
से पृथक अनुभव नहीं कर सकता। वह तो वस्तुतः परमात्मा का ही अंश है। 
अतएव अब तू अपने दृष्टिकोण को बदल दे और अपने सहज स्वरूप को अनुभव 
कर जिससे तुझे प्राणिमात्र में परमात्मा की सत्ता अनुभव होगी। फलतः तू जैसे 
अभी सबसे प्रेमपूर्ण व्यवहार करती है वैसे ही अब तू अपने से भी प्रेम करने 
लगेगी। अपने से प्रेम करने से मेरा यही अभिप्राय है कि तू शरीर को नाशवान 
किन्तु उपयोगी समझकर स्वस्थ रख, चूँकि शरीर का उपयोग विचारों से होता है 
अतः शुद्ध विचारों को ही प्रोत्साहन दे। विचारों से आदेश देने वाला तत्व पृथक 
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कार्य करता है अतः निर्देशक के रूप में तू आदेश दे। किन्तु आदेश देते समय 
तू परमात्मसत्ता के लिये काम कर रही है, यह समझ तब तेरे आदेश सब उचित 
होंगे, तेरी स्थिति उस सेवक की तरह होगी जो स्वामी के लिये तन, मन, धन से 
काम करता है। साथ ही तू यह अनुभव कर सकती है कि साक्षी के रूप में 
परमात्मा की सत्ता भी तेरे अन्दर है। जैसे वह साक्षी है वैसे ही तू भी साक्षीवतू 
होगी। इस प्रकार तेरे मस्तिष्क में साक्षीभाव के संस्कार दृढ़ होने लगेगे। साक्षी चूँकि 
कर्म का कर्त्ता नहीं होता, अतः कर्त्तापन से आने वाले रागद्देषादि से तू सहज ही 
मुक्त होने लगेगी। समष्टि रूप में साक्षी परमात्मा है और एक व्यक्ति के रूप में 
तू उसका एक अंश है। इस अभ्यास से तू निश्‍चय ही अपने को परमात्मा के अंश 
के रूप में अनुभव करने लगेगी। परमात्मसत्ता का एक अविनाशी अंश समझना ही 
वस्तुतः अपने सहज स्वरूप को प्राप्त होना है। इस स्थिति को प्राप्त होना ही मेरे 
दर्शन का अनुपम फल है। 

मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ।। 

अतः मेरे दर्शन से यानी मेरे उपदेश से अधम व्यक्ति सहज ही पावन हो 
जाता है। 

इस प्रकार भगवान्‌ राम की शबरी को बतायी गई अधम से पावन बनने 
की युक्ति सर्वथा अनुकरणीय है। प्रत्येक मानव अपने सहज स्वरूप को भली प्रकार 
समझ सकता है। फिर वह अपने को न तो कभी अधम कहेगा और न उसे 
निरुत्साही होना पड़ेगा। वह सदा ही अपने को ईश्वर अंश के रूप में पावन 
समझेगा और सदैव उत्साही बना रहेगा जिससे वह अपना सर्वागीण विकास भली 
भाँति कर सकता है; साथ ही स्वधर्म पालन करने में भी उसे कोई कठिनाई 
अनुभव न होगी। 
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विभीषण की शरणागति 


(अजुयायियों को अपना विश्वसनीय बनाने व्हा ढंग) 


मानव को श्रेष्ठ जीवन यापन करने के लिये जहाँ स्वयं को महापुरुषों का 
अनुयायी होना पड़ता है वहाँ उसे. अपने लिए भी विश्‍वसनीय अनुयायी बनाना 
परमावश्यक होता है। इस दिशा में भी भगवान्‌ राम हमारे सामने आदर्श के रूप 
में उपस्थित होते हैं। शिक्षण प्राप्त करते समय महर्षि वशिष्ठ एवं विश्वामित्रजी 
आदि के आदर्शो पर चल कर उन्होंने अपने को श्रेष्ठ अनुयायी सिद्ध किया है 
साथ ही स्वयं ने भी अपने ऐसे विश्वसनीय अनुयायी बनाये जो कि रावण जैसे 
दुर्दान्त सम्राट को परास्त करने में अत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध हुए। अपने अनुयायी 
के प्रति कैसा व्यवहार किया जावे जिससे वह जीवनपर्यन्त अपने स्वामी का 
विश्वसनीय भक्त बना रहे, इस दृष्टि से भगवान्‌ राम का अपने अनुयायियों के 
प्रति व्यवहार करने का जो ढंग था वह सर्वथा अनुकरणीय है। उदाहरणार्थ भक्त 
विभीषण को ही लीजिये। विभीषण की स्वाभाविक रुचि भगवान्‌ राम के पदचिन्हों 
पर चलने की है। उसे रामजी के भक्तों से यह जानकारी हो चुकी है कि रामजी 
का यह अटल सिद्धान्त है कि परमात्मसत्ता प्राणिमात्र में व्याप्त है। अतः परमात्मसत्ता 
की उपासना का सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि प्राणिमात्र में परमात्मसत्ता विद्यमान 
है, ऐसा समझकर संदैव ऐसे कार्य करना चाहिये जिनसे उनका हित ही हो। 

श्री हनुमान, भक्ति भाव का मर्म श्रीराम के मुखारबिन्द से सुन ही चुके हैं कि- 

सो अनन्य जाकें असि, मति न टरइ हनुमंत । 

मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामि भगवंत ।। 

जब हनुमानजी सीताजी की खोज करने लंका में जाते हैं तब उनका सम्पर्क 
विभीषण से होता है और वे उनमें श्रीराम के अनुयायी होने के सब लक्षण पाते 
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हैं। विभीषणजी के द्वारा उनकी प्रत्येक कठिनाई सरल की गई है। साथ ही 
लंकावासियों तथा लंकाधिपति के प्रति भी उनकी सद्भावनाएँ हैं। वे चाहते हैं कि 
जैसे भी हो इनका कल्याण होना चाहिये। अतः उनके द्वारा किसी के भी प्रति 
घृणाभाव व्यक्त नहीं किया गया! लंका-दहन के उपरान्त जब हनुमानजी श्रीरामजी 
के पास सीताजी के समाचार लेकर आते हैं तब विभीषणजी के गुण भी उन्होंने 
अवश्य ही श्रीरामजी से कहे होंगे। अतः श्रीरामजी के अचेतन मन पर विभीषण 
को बिना देखे ही अपने अनुयायी होने के संस्कार भी पड़े होंगे। अन्ततोगत्वा वह 
समय भी आ गया जब विभीषण की श्रीरामजी से भेंट होती है। रावण ने श्रीराम 
से लोहा कैसे लिया जाय, इस दृष्टि से सभा बुलाई। रावण के सब सचिव 
ठकुरसुहाती बातें करने लगे केवल माल्यवन्त स्पष्ट मत देते हैं कि वैदेहीजी को 
श्रीराम को वापिस कर दिया जाय। दूसरे की स्त्री का अपहरण अनीति है और 
उसी महापुरुष का अनुकरण किया जाना उचित है जिसका आचरण सर्वमान्य हो! 
ऐसे महापुरुष श्रीराम हैं। वे बिनु हेतु सनेही हैं, ऐसी चर्चा सर्वत्र सुनी जा रही है! 
इस उपयुक्त अवसर को पाकर विभीषणजी भी माल्यवन्त के मत का समर्थन करते 
हैं। रावण की बुद्धि पर अहंकार का पर्दा पड़ा है। वह हित की बातों को ठुकरा 
देता है और माल्यवन्त को तिरस्कृत करता है। विभीषणजी फिर भी रावण के हित 
की दृष्टि से पुनः आग्रह करते हैं। किन्तु रावण और भी अधिक क्रोध व्यक्त करता 
हुआ भरी सभा में विभीषण पर चरण प्रहार करता है और कहता है कि- 
मम पुर बसि तपसिन्ह पर प्रीती । 
सठ मिलु जाइ तिन्हहि कहु नीती।। 

विभीषणजी को अब स्पष्ट समझ में आगया कि रावण का मस्तिष्क 
अहंकार से इतना विकृत हो चुका है कि अब उसमें सुधार की गुंजायश ही नहीं। 
अतः अब तो जगत के हित की दृष्टि से इसके शरीर का विनाश ही उत्तम है और 
यदि मैं रहूँगा तो यह मुझे निश्चय ही मार डालेगा। अतएव विभीषण कहते हैं कि- 
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रामु सत्यसंकल्प प्रभु, सभा कालबस तोरि । 

मैं रघुबीर सरन अब, जाउँ देहु जनि खोरि।। 

अब श्री विभीषण रामजी से मिलने को आतुर हो उठते हैं। वे मन ही मन 
विचार करते हुए नभ पथ से जा रहे हैं। वे इसी तथ्य पर मनन कर रहे हैं कि 
रामजी का आदर्श अनुपम है। वे परमात्मसत्ता को स्वामी के रूप में समझकर 
समस्त कार्य उसी के लिये करते हैं। श्रीभरत वस्तुतः धन्य हैं जो श्रीरामजी के ही 
अनुगामी हैं। वे स्वयं को कर्म का कर्त्ता नहीं मानते। वे स्वयं अपने को सेवक और 
औरामजी की पादुका को स्वामी के रूप में मानते हैं- 

निज पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदयँ समाति । 

मागि मागि आयसु करत राज काज बहु भाँति ।। 

वस्तुतः वे अपने मन में ही यह समझते हैं कि जो भी सत्कार्य करने का 
स्फुरण उन्हें होता है वह श्रीरामजी की ही आज्ञा है और तदनुकूल ही वे आचरण 
करते हैं। श्रीभरत जिनके पदचिन्हों पर चल रहे हैं, विभीषणजी भी उन्हीं पदचिन्हों 
पर चलने के लिये श्रीभरत की तरह ही आचरण करने को लालायित हैं। वे कहते हैं- 

जिन्ह पायन्ह के पादुकन्हि, भरतु रहे मन लाइ । 

ते पद आजु बिलोकिहउँ, इन्ह नयनन्हि अब जाइ ।। | 

वे अब तक श्रीराम के आदर्श के समाचार श्रवण करके ही मुग्ध हो रहे 
थे अब उन्हें स्वयं अपने नेत्रो से भी आचरण को देखने का अवसर मिलेगा। इस 
प्रकार के विचारों में संलग्न हुए वे समुद्र के उस पारः आ ही गये जहाँ कि श्रीराम 
सेना सहित डेरा डाले हुए थे। बन्दरों ने जैसे ही विभीषण को आते हुए देखा वैसे 
ही उसे रोक दिया। वे यही समझे कि “ यह कोई शत्रु का दूत है।” शीघ्र ही 
उन्होंने श्री सुग्रीव को वस्तुस्थिति की जानकारी दी। श्री सुग्रीव ने श्रीराम से कहा, 
“हे प्रभो, रावण का भाई विभीषण आपके पास आना चाहता है।” श्रीराम 
विभीषण के सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं परन्तु, पाठक देखें कि भगवान्‌ राम 
स्वयं ही एकाएक ऐसा नहीं कहते कि “अच्छा, जाओ विभीषण को ले आओ' 
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किन्तु वे सुग्रीव को ही आदर देते हैं और उनकी सम्मति लेते हैं। वे कहते हैं, “हे 
मित्र आप ही बताईये इस स्थिति में अपने को कया करना चाहिये ?” सुग्रीव 
श्रीराम के व्यवहार पर लट्टू हो गये और बिना हिचक के स्पष्ट कह दिया कि 
“ये लोग निशाचर हैं, मायावी हैं, इनके भेद का पता नहीं अतः मेरे मत से तो 
इसे बॉधकर रखना चाहिये। क्योंकि सम्भव है यह हमारा भेद लेने ही आया हो।” 
श्रीरामजी अपने अनुयायियों का दिल जीतते हुए सुग्रीव को ही आदर देते हैं। 
उनकी टीका-टिप्पणी नहीं करते। वे यही कहते हैं कि “ हे सखा, आपकी विचारी 
हुई नीति बहुत अच्छी है।” सुग्रीव सुनते ही गद्गद्‌ हो गये और मन ही मन रामजी 
के अनुयायी होने में अपना सौभाग्य समझा। उनकी स्वाभिमान की भावना को 
अधिक प्रबल होने का अवसर दिया गया। फिर थोड़ा रुक कर वे कहते हैं, “हाँ, 
भाई सुग्रीव, परन्तु एक बात यह भी विचारणीय है कि यदि कोई भी व्यक्ति 
भयभीत होकर मेरी शरण में आवे तो फिर मुझे उसे अपनाना ही चाहिये ऐसा मेरा 
प्रण है” इतना सुनते ही सुग्रीव को अपनी वह स्थिति स्मरण हो आई जिस स्थिति 
में वह स्वयं श्रीराम की शरण में आया था। सुग्रीव का दिल पिघल गया और 
उसकी श्रीराम के प्रति निष्ठा और भी दृढ़ हो गई। उसने अनुभव किया कि 
श्रीराम वस्तुतः समदर्शी हैं। वे विषम परिस्थिति में भी अपने सिद्धान्त से विचलित 
नहीं होते। वे सही माने में शरणागतरक्षक हैं। श्रीसुग्रीव ठीक अनुभव कर रहे हैं! 
इसकी पुष्टि करते हुए श्रीहनुमान तत्कालं ही हर्ष व्यक्त करते हुए कह ही देते हैं 
कि भगवान्‌ राम वस्तुतः शरणागत-वत्सल हैं। 

जब भगवान्‌ राम ने अनुभव किया कि श्रीसुग्रीव तथा श्रीहनुमान दोनों को 
ही मेरे अनुयायी होने में गौरव अनुभव हो रहा है और अब तीसरा विभीषण भी 
इनमें सम्मिलित हो रहा है तब इनकी त्रिवेणी एक सूत्र में प्रवाहित होगी। अतः 
वे अपने सिद्धान्त की विशेषताओं का आशय प्रकट करते हुए कहते हैं कि 
शरणागत व्यक्ति की सदैव रक्षा की जाना उचित है। चाहे कितना ही दुश्चरित्र 
व्यक्ति अपने जीवन में क्यों न रहा हो यदि वह सच्चाई से मेरे मार्ग का अनुसरण 
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करने लगता है तो उसे सज्जन कहने में कोई आपत्ति नहीं। जो कुकर्मी है वह मेरा 
अनुसरण करने को कभी भी तैयार नहीं होगा। यदि वह निष्कपट भाव से मेरे 
सिद्धान्त का अनुसरण करता है तो उसे अपनाने में किंचित्‌ भी दोष नहीं। 

निर्मल मन जन सो मोहि पावा । मोहि कपट छल छिद्र न भावा॥ 

हाँ, शरण में उसकी ही जाना चाहिये जिसमें इतनी सामर्थ्य हो कि यदि 
शरणागत धोखा दे अथवा प्रतिकूल आचरण करे तो भी उसे किसी भी रूप में 
हानि न पहुँचा सके। वस्तुतः शरणागतरक्षक विवेकी एवं सामर्थ्यवान होता है 
अज्ञानी, कायर नहीं। मेरे भाई श्रीलक्ष्मण की ही इतनी सामर्थ्य है कि वे सभी 
निशाचरों का नाश कर सकते हैं। 

अतः हे भाई सुग्रीव, “आप निस्संकोच उसे ले आवें। यदि वह छल से भेद 
लेने आया होगा तो भी हमें उससे भय नहीं और यदि वह भयभीत होकर 
शरणागत आया है तो उसके प्राणों की रक्षा मैं वैसे ही करूँगा जैसे कि मैं अपने 
प्राणों की रक्षा करता हूँ।” भगवान्‌ के अमृतमय वचनों को श्रवण कर उत्साहित 
होकर अंगद, हनुमानजी आदि वानर उन्हें अत्यन्त आदर से आगे करके ले आये। 
सचमुच विभीषाजी अत्यन्त भयभीत थे। उनकी ऐसी परिस्थिति हो गई थी कि 
उनका सन्मार्ग पर चलते हुए रहना दूभर हो गया था। वे प्रतिकूल स्थिति की 
कठिनाइयों को सहते-सहते व्यथित हो गये थे। श्रीहनुमानजी से उन्होंने अपनी 
स्थिति के सम्बन्ध में पूर्व में कहा ही था कि- 

सुनहु पवनसुत रहनि हमारी । जिमि दसनन्हि महुँ जीभ बिचारी।। 

साथ ही उन्होने अपना मन्तव्य स्पष्ट कह दिया था कि - 

तात कबहुँ मोहि जानि अनाथा । करिहहिं कृपा भानुकुल नाथा।। 

भगवान्‌ राम ऐसे अवसर का पूरा सदुपयोग करते हैं, वे भयभीत को शरण 
देते हैं और रावण को परास्त कर भगवती सीता को प्राप्त करने में उसका पूरा 
पूरा उपयोग करते हैं। जैसे ही विभीषण कहते हैं कि - 


ig) 
श्रवन सुजसु सुनि आयं, प्रभु भंजन भव भीर। 
त्राहि त्राहि आरति हरन, सरन सुखद रघुवीर।। 
वैसे ही भगवान्‌ राम उसे अपना लेते हैं और उसे सदा को अपना बना 
लेते हैं। वे कहते हैं कि “हे सखा, सुनो मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि- 
जौं नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही।। 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करड सद्य तेहि साधु समाना।। 
जननी जनक बन्धु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा 
सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद मनहिं बाँध बरि डोरी ।। 
समदरसी इच्छा कछु नाहीं । हरष सोक भय नहिं मन माहीं ।। 
अस सज्जन मम उर बस कैसें । लोभी हृदये बसइ धनु जैसें।। 
हे लंकेश, सुनो, उपरोक्त सभी गुण तुममें विद्यमान हैं, इसलिये तुम मुझे 
अतिशय प्रिय हो। विभीषण भगवान्‌ राम के वचन सुनकर और 'लंकेश' संबोधन 
से यह स्पष्ट जानकर कि श्रीराम शरणागत के हित का ही निरंतर सोचते हैं 
अत्यन्त द्रवीभूत हो गया और सदा को श्रीराम का विश्वसनीय अनुयायी हो गया। 
अस्तु पाठक अनुभव करते होंगे कि भगवान्‌ राम का विश्वसनीय अनुयायी 
बनाने का ढंग कितना सरल एवं स्वाभाविक है। यदि हम भी भगवान्‌ के 
विश्वसनीय अनुयायी बनाने के इस अनूठे ढंग को हृदयंगम करके तदनुकूल 
आचरण करें तो हम भी अपने अनुयायियों को विश्वसनीय बना कर उनके 
माध्यम से स्वधर्म पालन करने के कार्यो में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं। 
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समुद पर कोप 
(दण्ड देने व्ही सुमघुर युक्ति) 


यह सत्य है कि मानव-जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जब कि हमारे 
बहुत समझाने पर भी हमसे कम शक्ति रखने वाले व्यक्ति हमारे उचित आदेशों 
की अवहेलना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्रोध के आवेश में आकर आज्ञा 
उल्लंघन करने वाले को दंड देकर उससे काम लेते हैं। ऐसा करने से आज्ञा 
उल्लंघन करने वाला व्यक्ति प्रायः हमारा विद्रोही हो जाता है और वह बदला लेने 
के अवसर की प्रतीक्षा में रहता है। अवसर मिलते ही वह प्रहार करता है। इस 
प्रकार परस्पर की मनोमालिन्यता पनपती रहती है। द्वेष की अग्नि प्रज्वलित होकर 
दोनों ही पक्ष के व्यक्तियों को सन्ताप देती रहती है। इतना ही नहीं वरन्‌ दण्डित 
संतानें मर्यादा को तोड़कर मातृ-द्रोही पितृ-द्रोही तथा गुरु-द्रोही तक बन जाती हैं 
और बदले की भावना से प्रेरित होकर जघन्य अपराध तक करने में नहीं चूकतीं। 
इस दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिये रामचरितमानस में भगवान्‌ राम द्वारा 
अपनाई गई नीति अनुकरणीय है। इस नीति की जानकारी की दृष्टि से हमें समुद्र 
के प्रति भगवान्‌ राम की बरती गई नीति पठनीय है। 

लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई है, उसमें प्रवेश पाने के लिये समुद्र 
पार करना अत्यन्त आवश्यक है। अतः भगवान्‌ राम अपने मन्त्री सुग्रीव, विभीषण 
आदि से अथाह और भयंकर जीव-जन्तुओं से परिपूर्ण समुद्र को पार करने की 
युक्ति पूछते है, विभीषण कहते हैं कि “हे रामजी, यद्यपि आपे बाण में करोड़ों 
- समुद्रों को सोखने की शक्ति है तथापि नैतिक दृष्टि से यही उचित है कि पहले 
नम्रतापूर्वक समुद्र से रास्ता माँगना चाहिये, क्योंकि वह आपका कुलगुरु है। वह 
कोई न कोई उपाय विचार कर बता देगा जिससे हम बिना उसको सोखे हुए 
सरलता से पार हो जायेंगे। इसपर श्रीरामजी अपनी सहमति प्रकट करते हुए कहते 
हैं कि “ऐसा ही किया जाय यदि दैव सहायक हो।” 
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श्रीरामजी की यह बात लक्ष्मणजी को अच्छी नहीं लगती। वे स्पष्ट कहते 
हैं कि “आलसी लोग ही दैव-दैव पुकारते हैं। मनमें क्रोध कीजिये और समुद्र को 
सुखा डालिये।” लक्ष्मणजी लंका पर चढ़ाई कर सीताजी को शीघ्र से शीघ्र प्राप्त 
करने के लिये कितने उतावले हो रहे हैं यह जानकर श्रीराम हँसकर लक्ष्मणजी को 
सांत्वना देते हुए कहते हैं कि “ऐसा ही करेंगे मनमें धीरज रखो।” फिर वे समुद्र 
के निकट जाते हैं और उसे प्रणाम करके उसके किनारे पर कुश बिछाकर बैठ 
जाते हैं। 

पाठक ध्यान रखें कि समुद्र वैसे जड है और जड़ से कोई मानव विचार 
विनिमंय करना चाहे तो अज्ञान है, किन्तु संत तुलसी ने दृष्टांत के रूप में समुद्र 
का उल्लेख किया है। उसमें मानव का रूप धारण कर लेने की क्षमता है ऐसी 
कल्पना करके श्रीराम से वार्ता कराई है जिससे हम उसके व्यवहार से शिक्षा ग्रहण 
कर सकें। मानव का रूप रख लेने की क्षमता होते हुए भी उसकी बुद्धि जड़ है। 
वह अपने को बहुत बलवान समझता है। अपने बल का उसे इतना घमण्ड है कि 
वह अपने से अधिक शक्तिशाली राम जैसे महापुरुष के नम्रतापूर्वक दिये गये 
आदेश की भी अवहेलना कर देता है। अस्तु जब श्रीम को प्रतीक्षा करते-करते 
तीन दिन बीत गये और जड़ बुद्धि समुद्र विनय मानता ही नहीं है तब वे 
क्रोध व्यक्त करते हुए कहते हैं कि “जब तक यह दण्ड मिलने के डर से भयभीत 
नहीं होगा तब तक यह मुझसे प्रेम का बर्ताव नहीं करेगा!” 

. विनय न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन बीति। 
- बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीति।। 

अतः हे लक्ष्मण ! धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख 
डालता हूँ। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कन्जूस से सुन्दर 
नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यन्त लोभी से. वैराग्य का 
वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान्‌ की कथा कहने का फल 
ऐसे ही व्यर्थ जाता है जैसे कि ऊसर भूमि में बोया गया बीज व्यर्थ जाता है। ऐसा 
कहकर श्रीराम ने धनुष पर अपना भयंकर बाण चढ़ाया कि समुद्र के अन्दर से 
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अग्नि की ज्वाला उठने लगी। समुद्र के अन्दर समस्त जीव, जन्तु व्याकुल हो उठते 
हैं तब समुद्र की आँखें खुलती हैं। सच है चाहे कोई कितने ही उपाय करके सींचे, 
पर केला काटने पर ही फलता है। ऐसे ही नीचवृत्ति के मनुष्य से कैसे ही 
विनयपूर्वक कहा जाय वह मानता ही नहीं। जब उसे डाटा जावे तब ही वह रास्ते 
पर आता है। अस्तु, अब समुद्र अभिमान को छोड़कर ब्राह्मण के रूप में रामजी 
के सन्मुख आकर चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि “हे नाथ, मेरे सब 
अवगुणों को क्षमा कीजिये। हे भगवान्‌, आपने अच्छा किया जो मुझे दण्ड देने की 
चेष्टा की किन्तु आप मर्यादापुरुषोत्तम हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्रोध करके 
यदि मुझे सुखावेंगे तो मैं सूख जाऊँगा और आपकी सेना समुद्र को पार कर लेगी। 
इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी न होगी। वस्तुतः हे भगवन्‌ आपके काम करने की 
विधि सर्वथा अनुकरणीय है। आप आवश्यकतानुसार क्रोध तो करते हैं किन्तु क्रोध 
1 के आवेश में बहते नहीं। आपका लक्ष्य अज्ञानी को ढंग में ला देने मात्र है। अब 
मैं सावधान हो गया हूँ. आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूँगा 

मैंने भगवान्‌ सुना है कि ढोल नहीं बजे तो हथौड़ी आदि से ऐसा 
ठुकडुकाया जावे कि ढोल की हानि न हो और वह ठीक-ठीक से बजने लगे ऐसे 
ही प्रत्येक शूद्र आदरणीय है किन्तु यदि वह गँवार (अज्ञानी) जैसा आचरण करे 
तो उसे डांटा जावे, यदि वह डाटने से रास्ते पर आ जावे तो फिर उससे 
मानवोचित प्रेम ही किया जावे और ऐसे ही भगवन्‌ वैसे तो नारी पूजा की पात्र 
है, उसका उचित सम्मान करना चाहिये किन्तु, यदि कोई नारी पशुवत्‌ आचरण 
करे तो उसे ताड़ना देना उचित है, और ताड़ने से यदि वह दिये गये उचित आदेश 
का पालन करने लगे तो फिर उसका यथोचित सम्मान ही करना चाहिये। जैसे एक 
सज्जन के भवन की बैठक के कमरे में गलीचे बिछे हैं। बैठक के बाहर के बरामदे 
को एक स्त्री पोत रही है। उसके पैर भी गन्दे हो रहे हैं और हाथों में भी कलई 
लग रही है। अब उसे पोतने को अतिरिक्त कूची चाहिये। संयोग से नवीन कूची 
बैठक के एक आले में रखी है। वह कूची लेने बैठक में गन्दे पैरों से जाने का 
प्रयत्न करती है। मालिक ने भीतर से ही कहा, “ठहरो गलीचा बिगड़ जायेगा, 
अभी देते हैं” किन्तु वह “अभी उठा लेती हूँ, दो पैर रखने में गलीचा थोड़े ही 
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बिगड़ेगा।” ऐसा कहकर बैठक के द्वार पर पैर रखना ही चाहती है कि मालिक 
क्रोध से चिल्लाकर कहता है “सावधान, भीतर पैर न रखना” स्त्री कॉप जाती है 
और रुक जाती है, मालिक से क्षमा माँगती है। मालिक उसकी ढीठता पर ध्यान 
न देकर स्वयं कूची उठाकर उसे दे देता है और प्रेम से कह देता है “अच्छा जा, 
काम कर” इस प्रकार मालिक की ताड़ना मात्रा से ही काम चल गया। उसे दण्ड 
देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे ही मैं भी अज्ञानवश आपके आदेश का पालन 
नहीं कर रहा था, जब आपने डॉट, मुझे ताड़ना दी तो मैं रास्ते पर आ गया हूँ! 
अब आप जो आज्ञा देंगे, मैं उसका पालन कछूँगा।” भगवान्‌ राम तो स्वयं ही 
मर्यादा का निर्वाह करने के इच्छुक थे, क्योंकि साक्षी भाव मैं रहकर वे कर्म करने 
के अभ्यासी थे। अतः सदा उनका मस्तिष्क संतुलित रहता था। साथ ही उन्हें 
संस्कारों का महत्व विदित है कि कुसंस्कारों के वशीभूत होकर आदमी अनुचित 
कार्य करने लगता है किन्तु, जिसके संस्कार ऐसे हैं कि यदि उसे डॉल जावे तो 
फिर वह उचित कार्य करने लगता है तब उसे आगे डाँटना अनावश्यक है! चूँकि 
अब वह इतनी ही ताइना से विनम्र होकर रास्ते पर आ ही गया है, अतः उससे 
वे मानवोचित व्यवहार करते हैं और मुस्कराते हुए कहते हैं कि “हे भाई, जिस 
प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाय, वह उपाय बताओ” 

सुनत बिनीत बचन अति, कह कृपाल मुसकाइ। 

जेहि बिधि उतरे कपि कटकु तात सो कइहु उपाइ।। 

समुद्र ने कहा “हे नाथ नील और नल दो कुशल कलाकार बानर भाई 
हैं, उन्होंने एक ऋषि की सेवा कर ऐसा गुण प्राप्त कर लिया है कि उनकी 
विधि से बड़े-बड़े पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं और मैं भी यथाशक्ति उनके कार्य 
में सहयोग दूंगा इस प्रकार समुद्र को बँधाइये जिससे सर्वत्र आपका यश फैल जावे। 

नाथ नील नल कपि दी भाई। लरिकाई रिषि आसिष पाई।। 

तिन्ह कें परस किएँ गिरि भारे । तरिहहिं जलधि प्रताप तुम्हारे।। 

मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई । करिहउँ बल अनुमान सहाई।। 

एहि बिषि नाथ पयेषि बँवाइअ । जेहि यह सुजसु लोक तिहुँ गाइअ ॥ 
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इस पर भगवान्‌ राम सोचते हैं कि “इस चढ़े हुए बाण का अब क्या 
उपयोग किया जाय ?” भगवान्‌ के रुख को देखकर समुद्र तत्काल ही अपना स्वार्थ 
साधते हुए कहा है कि “हे महाराज, इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले 
उन पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कर दीजिये जो कि अकारण ही मुझे नित्य 
सताते रहते हैं” कृपालु और रणधीर रामजी ने समुद्र की व्यथा को सुनकर उस 
बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया और समुद्र की पीड़ा तुरन्त ही मिटा दी। 
साथ ही यह अनुकरणीय आदर्श उपस्थित कर दिया कि अपराधी को नियमानुसार 
दण्ड देना उचित है किन्तु दण्ड देने की रीति ऐसी बरती जावे कि बिना दण्ड दिये 
ही अपराधी ठीक हो जावे और दण्ड देने का जो साधन प्रयोग में लाया जावे उससे 
दण्ड न देते हुए अपराधी का जिसमें वास्तविक हित हो वह कर दिया जावे। पाठक 
ऊपर पढ़ चुके हैं कि समुद्र इतना अभिमानी था कि पहले तो उसने भगवान्‌ की 
बात ही नहीं सुनी। उन्हें तीन दिन तक धैर्य धारण कर उसके उत्तर की प्रतीक्षा 
करनी पड़ी किन्तु समुद्र टस से मस नहीं हुआ। उसने तनिक भी ध्यान नहीं दिया 
कि कितने शक्तिशाली प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके तट पर खड़े हैं और उससे परामर्श 
करना चाहते हैं फिर भी उसने उनसे बात तक नहीं की। तब विवश होकर उन्हें 
क्रोध व्यक्त करना पड़ता है और क्षत्नियधर्मानुसार अभिमानी को दण्ड देने को ६ 
गनुष पर बाण चढ़ाना ही पड़ता है, तब कहीं समुद्र झुका और अपना सर्वनाश 
न हो इस भय से क्षमा माँगता है और श्रीराम को उचित परामर्श देता है। सच्चे 
वीर क्षत्रिय का खींचा हुआ बाण निष्फल नहीं जाता। उसने धनुष पर चढते ही 
विजय प्राप्त करली किन्तु धनुष पर चढ़े हुए बाण को कहीं तो गिरना चाहिये। 
अतः उसे छोड़ा गया किन्तु, उसने क्या किया? अपराधी जिस पर बाण छोड़ा जाना 
चाहिये था उस पर तो बिना गिरे ही विजय प्राप्त करली और साथ ही अपराध 
शी समुद्र को सताने वाले दुष्ट मनुष्यों के समूह को मार कर उसके कष्ट का 
निवारण कर दिया। इस प्रकार दण्ड देने की यह अनोखी युक्ति अनुकरणीय है कि 
च्रुटि करने वाले की त्रुटि दूर कर दी जावे और उसे दण्डित होने का अवसर न 
देते हुए उसको कष्ट पहुँचाने वाले को दण्डित कर उसे सुखी बना दिया जावे। 
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राम्‌ रावण युद्ध 
(संघर्ष में विजय प्राप्त करने व्ठी युक्कति) 


वैसे तो मानव प्रत्येक इच्छित कार्य को आरम्भ करते समय उत्साही प्रतीत 
होता है और उत्तरोत्तर प्रगति करता है किन्तु, प्रगति के साथ-साथ अहंकार भी 
बढ़ने लगता है। अहंकार के वशीभूत होकर वह अनाचार, अत्याचार करने लगता 
है। किन्तु जब एक कठिनाई के बाद दूसरी कठिनाई आती ही जाती है तो उसका 
धैर्य टूटने लगता है और वह निराश होकर जीवन संघर्ष से विमुख होने लगता है 
उसका अधःपतन हो जाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यही परिस्थिति देखने में 
आती है। अतः मानव चाहता है कि यदि उसे इस दिशा में उचित मार्ग मिल सके 
तो वह कर्त्तव्यविमुख होने से अपने को बचा सकता है। रामचरितमानस के पठन 
एवं मनन से हमें ऐसे प्रसंग भी मिलेंगे जिनसे हमें इस दिशा में भी समुचित 
मार्गदर्शन मिल सकता है। उदाहरणार्थ राम और रावण के संघर्ष के प्रसंग को 
लीजिये। 

रावण प्रारम्भ में घोर तप करता है, सिद्धियाँ प्राप्त करता है और अमरावती 
से भी अधिक सुन्दर सिन्धु के मध्य में स्थित मणि जड़ित स्वर्ण के भवनों से युक्त 
लंका को अपने आधीन कर लेता है और सब तरह से सुरक्षित समझकर उसे 
अपनी राजधानी बना लेता है। कुबेर को परास्त कर पुष्पक विमान जीत लाता है। 
अपनी अपार सम्पत्ति, सिद्धियो का बल तथा शक्तिशाली परिवार को देख-देख कर 
मद में चूर रहता है। समस्त सुर और असुरवृत्ति के लोग भयभीत हुए सदैव उसकी 
आज्ञा को तत्पर रहते हैं। उसकी विपुल शक्ति का उल्लेख करते हुए संत तुलसी 
कहते हैं कि - 

भुजबल विस्व बस्य करि राखेसि कोउ न सुतुंत्र। 

मंडलीक मनि रावन राज करइ निज मंत्र ।। 
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इस प्रकार रावण स्वेच्छाचारी शासक हो जाता है। शनैः-शनैः वह दुर्व्यसनों के 
वशीभूत होने लगता है। सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों के करने में वह लजाता 
नहीं है। अन्ततोगत्वा वह मर्यादापुरुषोत्तम राम जिनके चरित्रों की कीर्ति सर्वत्र फैल 
रही थी उनसे ही वह द्वेष करने लगता है और उनकी भार्या सीता का अपहरण 
तक कर लेता है। 

इधर शरीरामचन्द्रजी, पिता के आदेश से चौदह वर्ष के लिये वन में विशेष 
उदासी वृत्ति से रहने के लिये आते हैं। उनके साथ केवल उनके लघुभ्राता तथा 
उनकी पत्नी सीताजी हैं। वे ऋषि मुनियों की, दुष्ट जीवों तथा नरभक्षक रजनीचर 
आदि से रक्षा करने में सदैव तत्पर रहते हैं। उनके सादा रहन-सहन तथा प्रेमपूर्वक 
व्यवहार से प्रभावित होकर वनवासियों का उनके समीप आवागमन उत्तरोत्तर बढ़ता 
जाता है। इस बीच रावण की बहिन अत्यन्त सुन्दर रूप बनाकर उन्हें चरित्रहीन 
बनाने का प्रयास करती है। जब उसकी दाल न गली तो वह भयंकर रूप धारण 
उन्हें डराने लगती है। सीताजी उसके विकराल रूप को देखकर बहुत ही भयभीत 
हो जाती हैं। तब रामजी उन्हें सान्त्वना देने के लिये तथा फिर से शूर्पणखा तथा 
उस जैसी अन्य निशाचरियाँ ऐसी अशिष्टता करने का साहस न करें, वे लक्ष्मणजी 
को संकेत देते हैं कि “ इसे नाक कान रहित कर दिया जावे” नाक कान रहित 
होते ही वह भयंकर रूप धारण कर रोती हुई खर और दूषण के पास जाती है, 
और उनसे अपनी कुगति का बदला लेने को कहती है। श्रीराम और खर-दूषण 
का युद्ध होता है। श्रीरामजी दोनों को उनकी सेना सहित मार देते हैं। तब 
शूर्पणखा रावण के पास रोती हुई जाती है और क्रोध करके कहती है कि - 

बोली बचन क्रोध करि भारी। देस कोस कै सुरति बिसारी॥ 

करसि पान सोवसि दिनु राती। सुधि नहिं तब सिर पर आराती ॥ 

राजा नीति बिनु धन बिनु धर्मा। हरिहि समर्पे बिनु सतकर्मा ।। 

विद्या बिनु बिबेक उपजाएँ। श्रम फल पढ़े किएँ अरु पाएँ।। 

संग तें जती कुमंत्र ते राजा। मान ते ग्यान पान ते लाजा॥ 
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प्रीति प्रनय बिनु मद ते गुनी। नासहिं बेगि नीति अस सुनी।। 

पाठक अनुभव करें कि शूर्पणखा यद्यपि स्वयं आचरणहीन है तथापि जैसी 
उसने सद्नीति सुन रखी है उससे रावण को सावधान कर रही है। वह कहती है, 
“हे भाई रावण तू पतित हो गया है और अब तेरा शीघ्र नाश होने वाला है। तू 
अभिमान से मतवाला हो रहा है। तुझे न देश की चिन्ता है न कोष की। बस तुझे 
तो पीने को मदिरा चाहिये और रात-दिन भोग-विलास। राम तेरा प्रतिद्वन्द्वी हो 
गया है, इससे तू बेसुध है। अरे देख, राज्य की सुव्यवस्था की नीति का अनुसरण 
करना चाहिये, धर्म की रक्षा के लिये धर्माचरण करना उचित है और फिर सत्कर्मों 
के फल को भी हरि को अर्पण कर देना चाहिये। किन्तु तू इनमें से एक भी बात 
नहीं कर रहा है। जैसे यदि विवेक न हुआ तो विद्या पढ़ने में कोरा परिश्रम ही 
हाथ लगता है यानी विद्या का फल नष्ट हो जाता है, वैसे ही विषयों के संग से 
संन्यासी, बुरी सम्मति से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा से लज्जा, नम्रता के बिना 
प्रीति और मद से यानी अहंकार से गुणवान्‌ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अतः या 
तो तू सावधान हो जा नहीं तो फिर तेरा शीघ्र ही नाश हो जावेगा।” परन्तु रावण 
का अहंकार तो उत्तरोत्तर बढ़ रहा था! अतः वह सजग न होते हुए षड्यन्त्र रचता 
है। राम से बदला लेने की भावना से वह अनीति का आश्रय लेता है और राम 
` कीं अनुपस्थिति में छल से सीता का अपहरण कर लेता है। विवश होकर श्रीराम 
अपनी व्यवहारकुशलता, सौजन्य, बाहुबल एवं प्रीति के व्यवहार से वनवासी वानर, 
रीछ आदि की सेना एकत्रित करते हैं और समुद्र को भी पार कर लेते हैं। वे कई 
बार रावण को कहला चुके हैं कि या तो वह सीता को वापिस करदे नहीं तो 
विवश होकर वे उसे परास्त कर सीता को वापिस ले लेंगें। पर अहंकारी तो हठी 
होता है, वह अपने को ठीक समझता है और दूसरों की बात पर ध्यान भी नहीं 
देता, अतः राम का रावण से युद्ध छिड़ जाता है। अब पाठक दोनों वीरों के 
व्यवहार की तुलना करें। रावण अपने वीरों और सैनिकों को डॉँटकर, दपट कर, 
डराकर, भय दिखाकर और उनपर कृतघ्नता का लान्छन लगाकर उत्साहित करता 
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है। फलतः सैनिक आदि उसकी ओर से लड़ते हैं पर उनमें उत्साह नहीं है 
उदाहरणार्थ रावण का दल राम-दल के प्रहार से विचलित हो भागने लगता है। 
ऐसी स्थिति में रावण के सेनापतियों को उचित था कि वे अपने दल के लोगों को 
समझा बुझा कर युद्ध करने के लिये उत्साहित करते किन्तु, वैसा उनमें साहस नहीं 
था। तब स्वयं रावण को ही अपने दल को भयभीत करके वापिस लौटाना पड़ता 
है। उसके शब्दों को सन्त तुलसी इस प्रकार व्यक्त करते हैं - 

निज दल बिचल सुनी तेहिं काना । फेरि सुभट लंकेस रिसाना।। 

जो रन बिमुख सुना मैं काना। सो मैं हतब कराल कृपाना।। 

सर्बसु खाइ भोग करि नाना। समर भूमि भए बल्लभ प्राना। 

उग्र बचन सुनि सकल डेराने। चले क्रोध करि सुभट लजाने ।। 

इस प्रकार योद्धा आगे बढ़ते हैं अवश्य किन्तु, उनमें जीतने का चाव नहीं। 
रावण के हाथ से मरने की अपेक्षा वे युद्ध में मरना श्रेयस्कर समझते हैं। क्योंकि 
यदि वे पीछे लौटते हैं तो रावण उन्हें मारे बिना नहीं छोड़ने वाला था। 

अब श्रीराम की युद्धव्यवस्था को देखिये-रावण के दल ने रामदल को 
विचलित कर दिया है। रीछ वानर भागने लगे हैं। यह देखते ही श्रीराम को तो कुछ 
कहना ही नहीं पड़ता। सब काम हनुमानजी ही कर लेते हैं। वे उस समय मेघनाद 
से पश्चिम द्वार पर युद्ध कर रहे हैं। वे अपने दल में खलबली देख कर और भी 
अधिक अपना शीर्य दिखाते हैं। उन्हें देखते ही वानर उत्साहित हो जाते हैं। इस 
घटना को तुलसीदासजी इस प्रकार व्यक्त करते हैं - 

निज दल बिकल सुना हनुमाना। पच्छिम द्वार रहा बलबाना॥। 

मेघनाद तहँ करइ लराई। टूट न द्वार परम कठिनाई।। 

पवनतनय मन भा अति क्रोधा। गर्जेउ प्रबल काल सम जोधा॥ 

कूदि ल॑कि गढ़ ऊपर आवा। गहि गिरि मेघनाद कहुँ धावा ।। 

भंजेउ रथ सारथी निपाता। ताहि हृदय महुँ मारेसि लाता॥ 

श्रीहनुमान को अकेले ही भयंकर युद्ध का सामना करते देख अब अंगदजी 
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भी तत्काल उनकी सहायता को दौड़ पड़ते है। 
अंगद सुना पवनसुत, गढ़ पर गयउ अकेल। 
रन बाँकुरा बालिसुत, तरकि चढ़ेउ कपि खेल।। 
जब अपने दो सेनापतियों को मिलकर शत्रु पर आक्रमण करते हुए भालु 
कपि देखते हैं तो वे स्वयं ही लौटने लगते हैं। 
गए जानि अंगद हनुमाना। फिरे भालु मर्कट भट नाना।। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जब रामदल विचलित हो जाता है तो श्रीराम 
के सुरक्षित सेनापति ही अपने दल को उत्साहित कर देते हैं। वे दल को भय नहीं 
दिखाते। उनसे वे कुछ नहीं कहते। स्वयं ही ऐसे शौर्य का प्रदर्शन करते हैं कि 
उनका दल हार में जीत का अनुभव करने लगता है और भालु कपि स्वयं अग्रसर 
होने को प्रेरित हो उठते हैं। 
वस्तुतः श्रीराम का नैतिक स्तर उच्च है। वे आत्मसंयम तथा सदाचार को 
संघर्ष में विजय प्राप्त करने के हेतु प्रमुख स्थान देते हैं। वे कर्ततव्यपरायणता में भी 
निपुण हैं। वे युद्ध भी करते हैं, साथ ही नीति का भी निर्वाह भली भाँति करते 
जाते हैं। रावण को युद्ध में रथारूढ़ देख कर और श्रीराम को पैदल देखकर 
विभीषण अधीर हो जाते हैं। श्रीराम, प्रसंग का लाभ उठाकर अपना मन्तव्य स्पष्ट 
कहते हैं कि “देखो विभीषण, लकड़ी लोहे आदि से बने तथा घोड़े व सारथी से 
युक्त रथ से ही केवल युद्ध करने में विजय नहीं प्राप्त होती। वास्तव में मानव से 
यही अपेक्षित है कि वह इन संघर्षो के माध्यम से अजय संसार की आसक्ति पर 
विजय प्राप्त करे। अतः वे कहते हैं कि “हे सखे, सुनो, जिससे जय होती है, वह 
रथ दूसरा ही है। उस रथ के पहिये तो शौर्य और धैर्य हैं और उसकी दृढ़ ध्वजा 
तथा पताकायें हैं सत्य और शील यानी सदाचार। बल, विवेक दम यानी इन्द्रियों 
का वश में होना और परोपकार ये चार उस रथ के घोड़े हैं, और वे क्षमा तथा 
दयारूपी डोरियों के समान जुटों से रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास 
ही उस रथ को चलाने वाला सारथी है। वैराग्य ढाल है, सन्तोष तलवार है, दान 
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फरसा है, बुद्धि प्रचण्ड शक्ति है, र तना कठिन धनुष है और निर्मल तथा 
अचल मन तरकश के समान है। शम यानी मन का वश में होना, यम यानी सत्य, 
अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान ये बहुत से बाण हैं, ब्रह्म के रहस्य को जानने वाले ब्राह्मण 
और गुरु में पूजनीय भाव अभेद्य कवच है, इसके समान जीतने का दूसरा उपाय 
ही नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिये जीतने को कहीं शत्रु 
ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले मित्र, सुनो जिसके पास ऐसा रथ हो, वह वीर संसार 
में आसक्तिरूपी महान्‌ दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है रावण की तो बात ही 
है?” श्रीराम के वचन सुनकर विभीषणजी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल 
पकड़ लिये और कहा कि, “हे कृपा और सुख के समूह श्रीरामजी ! आपने इसी 
बहाने मुझे यह अनुपम महान्‌ उपदेश दिया! इसी भाव को संत तुलसीदास लिखते 
हैं कि- 
रावन्‌ ,रथी बिरथ रघुबीरा। देखि बिभीषन भयउ अधीरा।। 
अधिक प्रीति मन भा संदेहा। बंदि चरन कह सहित सनेहा।। 
नाथ न रथ नहि तन पद त्राना केहि बिषि जितब वीर बलवाना ॥ 
सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहिं जय होइ सो स्यंदन आना ॥ 
सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील दुढ़ ध्वजा पताका ।। 
बल विवेक दम परहित घोरे। छमा कृपा समता रजु जोरे।। 
ईस भजनु सारथी सुजाना। बिरति चर्म संतोष कृपाना।। 
दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर बिग्यान कठिन कोदंडा।। 
अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिलीमुख नाना। 
कवच अभेद बिप्र गुरु पूजा एहि सम बिजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा धर्ममय अस रथ जाके जीतन कहँ न कतहुँ रिपु ताके। 
महा अजय संसार रिपु, जीति सकइ सो बीर। 
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जाकें अस रथ होइ दृढ़, सुनहु सखा मतिधीर।। 
सुनि प्रभु बचन बिभीषन, हरषि गहे पद कंज। 
एहि मिसि मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुँज।। 
इस प्रकार श्रीरामजी आंतरिक बल से संघर्ष में मस्तिष्क का संतुलन 
रखते हैं और साथ ही शारीरिक बल से युद्ध लड़ते हैं। दिव्य शक्तियाँ स्वयं ही 
ऐसे महापुरुष के पास आने लगती हैं। बिना कहे ही देवता दिव्य रथ को मातलि 
सारथी के साथ रामजी के पास भेज देते हैं। वे उसका भी उपयोग करते हैं। जब 
रावण ने माया रच कर रामदल के सभी बड़े-बड़े वीरों को थका दिया तब वे स्वयं 
ही आगे बढ़ते हैं और अपने वीरों की ओर देख कर यह कहते हैं कि ““आप लोग 
थक गये हैं, आप विश्राम करें और मेरे डन्ड युद्ध को आप देखें” उनके ये शब्द 
सभी वीरों को अनुप्राणित कर देते है। इसी भाव को तुलसी इस प्रकार व्यक्त करते 
हें- 
बहुरि राम सब तन चितइ बोले बचन गभीर । 
दन्द जुद्ध देखहु सकल, श्रमित भये अति बीर ॥। 
बस, इतना सुनते ही वीरों में नवीन चेतना आ जाती है और युद्ध में 
विजयश्री प्राप्त कर लेते हैं जब कि रावण के क्रम-क्रम से सभी योद्धा मारे जाते 
हैं। उनकी क्षति उसे अशक्त बना देती है। वह फिर शक्ति एकत्रित करता है किन्तु, 
कुंभकरण के वध से उसका धैर्य छूटने लगता है और मेघनाथ जब मारा जाता है 
तब तो उसकी कमर ही टूट जाती है। अन्त में एक के बाद दूसरा, तीसरा इस 
प्रकार अनेक आघात उसे अशक्त कर देते हैं। फलतः वह जीवन की आशा 
छोड़कर सुद्ध करता है और स्वयं भी मारा जाता है। 
श्रीरामजी सीताजी को प्राप्त कर लेते हैं। अपने उदार स्वभाववश लंका को 
जीत कर भी वे लंका का राज्य विभीषण को ही दे देते हैं। 
पाठक अनुभव करते होंगे कि रावण ने अपने साथियों एवं अनुयायियों के 
साथ अत्याचार किया, अनीति बरती और उन्हें डॉट-फटकार दिखाई एवं बेईमानी 
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के लान्छन लगाये। इस प्रकार उन्हें निरुत्साही बनाकर उनसे काम लिया। फलतः 
वह संघर्ष का सामना न कर सका। मंडलीकमणि के पद पर पहुँच कर भी 
पददलित हो गया जबकि श्रीराम ने सदाचार को अपनाया, नीति का आश्रय लिया, 
अपने साथियों एवं अनुयावियों के प्रति अत्यन्त प्रेम का व्यवहार किया और उन्हें 
सदैव उत्साहित किया एवं यथोचित मान दिया। फलतः वे सहज ही संघर्ष में 
विजयी हो जाते हैं और उस सम्पूर्ण पृथ्वी के जिसकी कि करधनी के समान सातों 
समुद्र हैं, एकमात्र राजा हो जाते हैं। 

भूमि सप्त सागर मेखला । एक भूप रघुपति कोसला।। 

अस्तु यदि हम जीवन के संघर्षो में विजयी होना चाहते हैं तो निस्संदेह हमें 
भगवान्‌ राम के बरते हुए मार्ग का अनुसरण करना परमावश्यक है। 
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श्रीरामजी का प्रजा को उपदेश 
(भन्ति व्ही अत्यन्त ही सरल रीति) 


भक्ति के सम्बन्ध में प्रायः जन साधारण की यही धारणा है कि यदि संसार 
में सबसे कठिन कार्य है तो वह है भगवान्‌ की भक्ति। जो संसार के समस्त प्रपंचों 
से विरक्त हो जावे वही व्यक्ति भक्त बनने का अधिकारी है। भक्ति के लिये महान्‌ 
त्याग, उग्रतप, योग तथा साधना, व्रत, संयम, नियम तथा आत्मसमर्पण परम 
आवश्यक है। गृहस्थी के लिये तो यह मार्ग अत्यन्त ही दुर्लभ है। सन्त तुलसी भी 
पहले तो जन साधारण की धारणानुसार उमा को प्रेरणा देते हैं कि वे शंकरजी से 
पूछें कि भक्ति कैसे प्राप्त होती है? अस्तु, वे पूछती हैं कि - 

नर सहस्न महँ सुनहु पुरारी। कोउ एक होइ धर्म व्रतधारी।। 

धर्मसील कोटिक महँ कोई। बिषय बिमुख बिराग रत होई ।। 

कोटि बिरक्त मध्य श्रुति कहई। सम्यक ज्ञान सकृत कोउ लह! 

ग्यानवंत कोटिक महँ कोऊ। जीवनमुक्त सकृत जग सोऊ।। 

तिन्ह सह्न महुँ सब सुख खानी। दुर्लभ ब्रह्मलीन बिग्यानी।। 

धर्मसील बिरक्त अरु ग्यानी। जीवनमुक्त ब्रह्मपर प्रानी।। 

सब ते सो दुर्लभ सुरराया। राम भगति रत गत मद माया।। 

सो हरिभगति काग किमि पाई। बिस्वनाथ मोहि कहहु बुझाई।। 

अर्थात्‌ हे शंकरजी, सुनिये, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का 
पालन करने वाला होता है और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषयों का त्यागी 
और वैराग्यपरायण होता है। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक यथार्थ 
ज्ञान को प्राप्त करता है और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही इस जगत में 
जीवनमुक्त होता है। हजारों जीवनमुक्तो में भी सब सुखों की खान ब्रह्म में लीन 
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विज्ञानवान्‌ पुरुष और भी दुर्लभ है। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवनमुक्त और 
ब्रह्मलीन इन सबमें भी, है देवताओं के स्वामी, वह प्राणी अत्यन्त दुर्लभ है जो मद 
और माया से रहित होकर श्रीरामजी की भक्ति के परायण हो। अतः हे विश्वनाथ, 
मुझे यह समझाकर कहिये कि ऐसी दुर्लभ भक्ति को कौआ (काकभुशुण्डिजी) ने 
कैसे पाया? इस पर शंकर भगवान्‌ ने उनका अनुमोदन करते हुए काकभुशुण्डिजी 
के कई जन्मों की कथा सुनाई और कहा कि भक्ति के संस्कार कई जन्मों में दृढ 
हो पाते हैं। वस्तुतः काकभुशुण्डिजी भक्ति के रहस्य के ज्ञाता हैं। वे संस्कार के 
थपेड़ों में कुटे पिटे भुक्तभोगी हैं। ऐसे अनुभवी महानुभाव के द्वारा व्यक्त अनुभव 
हमें भक्ति के रहस्य समझने में विशेष रूप से सहायक होंगे। अतः अब भक्त 
शिरोमणि काकभुशुण्डिजी के अनुभवों का सार पाठक पढ़ें। भक्ति के रहस्य का 

निरूपण करते हुए वे गरुड़जी को समझाते हुए कहते हैं कि - 

राम भगति मनि उर बस जाके दुख लवलेस न सपनेहुँ ताकें।। 

चतुर सिरोमनि तेइ जग माहीं। जे मनि लागि सुजतन कराहीं।। 

सो मनि जदपि प्रगट जग अहई। राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई।। 

सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हतभाग्य देहिं भटभेरे।। 

पावन पर्बत बेद पुराना। राम कथा रुचिराकर नाना।। 

मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान बिराग नयन उरगारी।। 

भाव सहित खोजइ जो प्रानी। पाव भगति मनि सब सुख खानी।। 

मोरें मन प्रभु अस बिस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा॥ 

राम सिंधु धन सज्जन धीरा। चन्दन तरु हरि संत समीरा।। 

सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहूँ पाई ॥। ` 

अस बिचारि जोइ कर सतसंगा। राम भगति तेहि सुलभ बिहंगा।। 

अर्थात्‌ श्रीरामजी की भक्तिरूपी मणि जिसके हृदय में निवास करती हैं, उसे 
स्वप्न में भी लेशमात्र दुःख नहीं होता। जगत में चतुरों के शिरोमणि वे ही मनुष्य 
हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिये भली भाँति यत्न करते हैं। यद्यपि वह मणि 


(60) 

जगत में ही मिलती है, पर बिना श्रीरामजी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता! 
साथ ही उसे प्राप्त करने के उपाय भी सुगम हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा 
देते हैं। वेद-पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्रीरामजी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों 
में सुन्दर खानें हैं। सन्त मर्म को जानने वाले हैं कि पर्वतों में कहाँ कहाँ मणियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं यानी किस किस कथा में भक्ति का रहस्य भरा पड़ा है। उनकी 
सुन्दर बुद्धि को खोदने वाली कुदाल समझना चाहिये और ज्ञान और वैराग्य ये दो 
उनके नेत्र हैं जिनसे रामभक्ति रूपी मणि देखी जा सकती है! जो प्राणी इस प्रकार 
उसे प्रेम से खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्तिलूपी मणि को पा जाता 
है हे गरुड़जी, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्रीराम के भक्त लोग श्रीरामजी 
से भी बढ़कर सन्त हैं जो रहस्यों को बताकर लोगों का कल्याण करते हैं। 
श्रीरामजी समुद्र हैं तो धीर सन्त पुरुष बादल के समान हैं जो समुद्र के खारे जल 
को मीठा बनाकर लोकहित के लिये उसकी वृष्टि कर देते हैं। श्रीहरि चन्दन का 
वृक्ष है तो सन्त पवन के समान है जो चन्दन की सुगन्धि सर्वत्र फैला देता है। सब 
साधनों का फल सुन्दर हरिभक्ति ही है, उसे सन्तों के बिना किसी ने भी नहीं 
पाया। ऐसा विचार कर जो भी सन्तों का संग करता है, हे गरुड़जी, उसके लिये 
श्रीरामजी की भक्ति सुलभ हो जाती है। 

इस प्रकार भक्त-शिरोमणि अनुभवी काकभुशुण्डिजी के द्वारा प्रतिपादित 
भक्ति के रहस्य को पढ़कर हमें स्पष्ट विदित हो जाता है कि वेद-पुराणों में 
प्रतिपादित भक्ति के रहस्य को वे मर्मी सज्जन जो भगवतू प्रेमी हैं अपनी सुमति 
से ज्ञान, वैराग्य के द्वारा ही जान सकते हैं। जनसाधारण के लिये वेद-पुराणों से 
उस रहस्य का समझना अत्यन्त ही कठिन है। वस्तुतः काकभुशुण्डिजी लोकहित 
की दृष्टि से भक्ति रहस्य को जानने का अत्यन्त ही सरल उपाय सुझाते हैं और 
वह उपाय है ऐसे सत्संग का करना जिसमें रामजी की कृपा का भाव स्पष्ट रूप 
से समझाया जावे। फिर उसे मनन करके जीवन में उतारा जावे। रामजी की कृपा 
का भाव समझाने वाले को वे “सन्त” की उपाधि से सुशोभित करते हैं और ऐसे 
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सन्त भक्त को ही रामजी का दास यानी सेवक के रूप में उनके आदेशों का पालने 
वाला उनके दृष्टिकोण से कहा जा सकता है। ऐसे दास को काकभुशुण्डिजी राम 
से भी अधिक उपकारी मानते हैं। क्योंकि ऐसे दास यानी भक्त सन्त रामजी के उन 
वचनामृत को सरल रीति से समझा देते हैं जिनको कि श्रीरामजी ने कृपावन्त 
होकर व्यक्त किया है। अब पाठक रामचरितमानस में ढूँढ़े कि रामजी ने कृपावन्त 
होकर अपनी भक्ति के मार्ग का कहाँ उल्लेख किया है। उन्हें थोड़े प्रयास से ही 
उत्तरकाण्ड में राज्याभिषेक के उपरान्त उपसंहार के रूप में उनका प्रजा को दिया 
गया अन्तिम उपदेश मिल जावेगा। वह प्रसंग है- 

एक बार रघुनाथ बोलाए। गुर द्विज पुरबासी सब आए।। 

बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जना बोले बचन भगत भव भंजन! 

सुनहु सकल पुरजन ममंबानी। कहउँ न कछु ममता उर आनी॥ . 

नहिं अनीति नहिं कछु प्रभुताई सुनहु करहु जो तुम्हहिं सुहाई ॥ 

सोइ सेवक प्रियतम मम सोई. मम अनुसासन मानै जोई।। . 

जी अनीति कछु भाषां भाई. ती मोहि बरजहु भय बिसराई ।। 

चौपाइयों का यह भाव है कि एक बार रामजी के बुलायें हुए गुरु 
वशिष्ठजी, विप्रमण्डली और अन्य सब नगरनिवासी सभा में आये। जब गुरुजी, 
मुनि, ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य आसनों पर बैठ गये, तब भक्तों 
की सांसारिक बाधाओं को दूर करने वाले श्रीरामजी वचन वोले “हे समस्त नगर 
निवासियों ! मेरी बात सुनिये हृदय में कुछ ममता लाकर मैं यह बात नही कहता 
हूँ। न तो इस बात में अनीति है और न इसमें मैं अपनी प्रभुता का प्रभाव आप 
पर डाल रहा हूँ। इसलिये आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनें और यदि आपको 
अच्छी लगे तो आप उसके अनुसार चलें। सचमुच, वही मेरा सेवक है और वही 
प्रियतम है, जो मेरी आज्ञा माने। हाँ हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ 
तो आप मुझे बिना किसी झिझक के रोक दें” इस प्रकार प्रजाजन को सम्बोधित 
करके वे सर्वप्रथम नर तन की महत्ता बतलाते हुए कहते हैं कि “यह तन विषय 
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भोगों के लिये नहीं है। यह शरीर भवसागर पार करने के लिये जहाज के तुल्य 
हैं और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस दृढ़ जहाज के कर्णधार हैं। ऐसे 
साधन सहज ही मनुष्य को प्राप्त हो गये हैं। अतः इस तन का पूरा पूरा लाभ 
उठाना बुद्धिमानी है” तब वे भक्ति की महिमा बताते हुए कहते हैं कि “भक्ति सब 
सुखों की खान है। इसके लिये सत्संग परमावश्यक है, जहाँ भक्ति का रहस्य 
ठीक-ठीक समझ में आजाता है। हाँ, एक बात अवश्य ध्यान देने योग्य है कि जो 
मेरी भक्ति चाहता है उसकी मेरे वचनों में आस्था अनिवार्य है।”” इतना कहकर वे 
अपना गुप्त मत भी सबके सामने प्रकट करते हुए कहते हैं कि - 

औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउँ कर जोरि। 

संकर भजन बिना नर भगति न पावइ मोरि।। 

अर्थात्‌ और भी एक गुप्त मत है, मैं उस मत को सबसे हाथ जोड़ कर 
कहता हूँ कि “शंकरजी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। शंकरजी 
वास्तव में विश्वास के प्रतीक हैं जैसा कि बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही मंगलाचरण 
में कहा है कि “भवानीशंकरी वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणी” अतः “शंकर भजन 
बिना नर भगति न पावइ मोरि” से अभिप्राय यही है कि “जैसे मेरे बचनों में 
शंकरजी को विश्वास है, वैसे ही मेरे बचनों में जिस व्यक्ति को मेरा विश्वास होगा 
वही मेरी भक्ति प्राप्त कर सकता है।” अब वे भक्ति के सम्बन्ध में भी अपना स्पष्ट 
. मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि - 

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा जोग न मख जप तप उपवासा॥ 

सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई।। 

मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तौ कहहु कहा बिस्वासा। 

बहुत कठं का कथा बढ़ाई। एहि आचरन बस्य मैं भाई।। 

देखो भाई, भक्ति का मार्ग अत्यन्त सुगम है। इसमें न तो किसी प्रकार के 
योग-साधना की आवश्यकता है और न यज्ञादि करने की। न जप की आवश्यकता 
है न तप करने की और न त्रत करने की। अब आप ही बताईये कि भक्ति मार्ग 


(63) 
में क्या कठिनाई है। वस्तुतः भक्ति करना .अत्यन्त ही सरल है। भगवान्‌ के भक्त 
बनने के लिये यदि कोई आवश्यकता है तो केवल यही कि मनुष्य के मन में 
कुटिलता नहीं होना चाहिये। उसका स्वभाव सरल होना चाहिये। साथ ही उसे 
यथेष्ट श्रम करके जो कुछ पारिश्रमिक प्राप्त हो उसमें ही वह सन्तोष से सर्वदा 
अपना निर्वाह करे। इसमें सन्देह नहीं कि आप लोग मेरे दास यानी भक्त बनने 
के इच्छुक हो सकते हैं किन्तु मैंने जो अपना मत भक्ति के सम्बन्ध में प्रकट किया 
है उसका सम्भवतया आप ठीक-ठीक पालन नहीं करेंगें तब आप ही बताईये 
आपकी मुझमें आस्था कहाँ होगी? अब इस भक्ति की कथा को और विस्तार से 
कहने में कोई लाभ नहीं। यदि मुझसे कोई पूछे तो मैं तो यही कहूँगा कि जो कोई 
मेरी भक्ति करना चाहता है उसे मेरे कहने के अनुसार आचरण करना चाहिये 
यानी “सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, नथा लाभ सन्तोष सदाई” को अपने जीवन 
में उतारना चाहिये। “सरल स्वभाव न मन कुटिलाई” का भाव है जो बात जैसी हो 
वैसी ही कही जावे। जैसा मन में समझा जावे वैसा ही बोला जावे। प्रत्येक व्यक्ति 
यह भली प्रकार जानता है कि श्वास के ऊपर जीवन निर्भर है, उसका देने वाला 
कोई और है। खाए हुए भोजन को रक्त के रूप में परिणत करने वाला मैं नहीं 
हूँ। कोई सत्ता अवश्य है जो मेरे शरीररूपी यन्त्र को चलाती है। उसी के हाथ में 
जन्म है और उसी के हाथ में मृत्यु है। अतः यह सब जानते हुए भी यदि कोई 
मनमें यही समझे कि मेरे हाथ में जन्म-मृत्यु हैं, मैं ही रक्त बनाता हूँ और मैं ही 
उसे सम्पूर्ण शरीर के प्रत्येक भाग में पहुँचांता हूँ तो हम उसे कुटिल समझेंगे और 
उसके स्वभाव का सरल नहीं कह सकेंगे। ऐसे व्यक्ति बनानेवाली सत्ता से यानी 
भगवान्‌ से छल करते हैं। इसी प्रकार पुत्र, पुत्री, माता, पिता, भाई, बहिन, 
पति-पत्नी आदि के सांसारिक नाते केवल बोलचाल के हैं। इन सबको बनाने वाली 
प्रभुसत्ता है। यदि आप कहें कि “हम तो यही कहते हैं कि सब काम भगवान्‌ ही 
करते हैं” तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा आप लोगों को ऊपर से कहने का 
अभ्यास हो गया है जबकि भीतर से आप अपने को ही कर्त्ताधर्ता मानते हैं। सरल 
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स्वभाव वाला व्यक्ति ऊपर से बोलचाल में तो सांसारिक नामों का यथावत्‌ 
सम्बोधन करेंगे किन्तु, मनमें समस्त नातेदारों का प्रभुसत्ता का समझकर अनासक्ति 
से व्यवहार करेंगे। यही विधि प्रभुसत्ता की भक्ति करने की सरल से सरल है। 
संसार के सब काम करने में भी कठिनाई नहीं है और साथ ही सहज ही 
अन्तर्यामी की दृष्टि में उनका काम करने वाला व्यक्ति उनका सच्चा भक्त यानी 
सेवक होगा। ऐसा भक्त दैनिक कर्त्तव्यपालन में यथेष्ट श्रम करेगा और चूँकि वह 
अपने को प्रभुसत्ता का सेवक मन ही मन सच्चाई से मानता है अतः उसके कर्म 
के फल को भी वह मालिक का ही मानेगा जिससे प्रत्येक स्थिति में उसे सन्तोष 
ही रहेगा। लाभ होगा तो मालिक का होगा और हानि होगी तो मालिक की होगी। 
जो उसे निर्वाह को मिलेगा उस पर उसे परम संतोष का अनुभव होगा। उसके लिये 
तो पारिश्रमिक प्रभु का दिया उचित प्रसाद ही होगा। 

अस्तु, वेद-पुराणों में वर्णित सकाम काम करने की रीतियाँ भगवान्‌ के सच्चे 
भक्त से सहज ही छूटने लगेंगी और निष्काम काम करने की प्रणाली का अभ्यास 
होने लगेगा। शनैः-शनैः अनासक्ति से काम करते-करते उसकी अपने शरीर, 
विचार आदि से भी आसक्ति हटने लगेगी और अन्ततोगत्वा उसे अपना स्वरूप 
पृथक दिखाई देगा और समस्त काम उसको प्रकृति करती हुई अनुभव होगी। इस 
प्रकार वह सब कुछ करते हुए ही जीवनमुक्त स्थिति में रहने का अभ्यासी 
जीवनकाल में ही हो सकता है। यही स्थिति सच्चिदानन्द परमात्मसत्ता की है और 
ऐसा भक्त उस सत्ता का ही एक अविभाजित अंश अनुभव होगा। भक्त और 
भगवान्‌ की सत्ता का मिलन सहज ही हो जावेगा और व्यष्टि की प्रकृति समष्टि 
से प्रथक्‌ अनुभव नहीं होगी। जगत का एक भाग पूर्ण जगत से और जगन्नाथ का 
एक भाग पूर्ण जगन्नाथ में मिलकर एक हो जावेंगे। 


रामचरितमानस 


गुरु पूर्णिमा 
3 जुलाई 2012 


मूल्य 40/-रुपये 


प्रकाशक : 


नारायण आध्यात्मिक ट्ष्ट 
शिवपुरी (म.प्र. ) 


| नम्र निवेदन | 
आत्मप्रिय बन्शुओ, 
सादर हरिस्मरण 


विश्‍व में व्याप्त मानव मात्र की विचार तरंगों से प्रभावित होकर 
परमात्म शक्ति का पूर्ण बोध बिना किसी सदगुरु के दिनांक 5.4.1947 की 
हनुमान जयंति चैत्र पूर्णिमा को किया। 


आत्म साक्षात्कारी बृह्मज्ञानी 1008 महाराज विष्णु तीर्थ जी के 
शब्दों में ऐसे महापुरूष विरले ही होते हैं। 


ऐसे सदगुरू महात्मा नारायणदास जी ने सब शास्त्रों का अवलोकन 
कर साधकों के लिये रामचरित मानस के 10 प्रसंग एवं 10 रहस्य प्रस्तुत 
किये इनके पड़ने एवं मनन, चिन्तन से इतना लाभ होता है उसको रामजी 
ही बता सकते हैं। 


श्रुद्धा, विश्वास एवं पूर्ण समपर्ण ही आत्मबोध करा सकता है। 
अतः पठन करें और करायें एवं कल्याण के भागी बनें। 


गुरू पूर्णिमा 3.7.2012 आपका ही 
एक साधक 


प्राक्कथन 
“रामचरितमानस के दस प्रसंग” पुस्तिका के प्रकाशन का प्रभाव रामजी की 
सत्ता के अनुग्रह से जैसी आशा थी वैसा ही पाठकों पर पड़ा। रामजी के चरिन्नं 
के पथ-प्रदर्शक दस प्रसंगो को अधिकांश में पाठकों ने समझा, उन पर मनन किया 
और उन्हें जीवन में उतार कर वे लाभ उठा सके यह सन्तोष की बात है। 
लाभान्वित पाठकों ने रामचरितमानस में वर्णित आध्यात्मिक एवं समाज कल्याण 
के गूढ़ रहस्यों की एक और भी पुस्तिका प्रकाशित करने की प्रथम इच्छा प्रकट 
की जिसमें “रामचरित मानस के दस प्रसंग, में दिये गये प्रसंगो के अतिरिक्त प्रसंग 
हों। पाठकों की मांग से प्रेरित होकर “रामचरित मानस के दस रहस्य” के रूप में 
यह द्वितीय पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है। 
इस पुस्तिका में रामचरितमानस में वर्णित पाँच आध्यात्मिक रहस्य एवं 
पॉच समाजकल्याण के रहस्य सरल भाषा में व्यक्त किये गये हैं। आध्यात्मिक रहस्य 
पढ़कर पाठक भली प्रकार समझ सकेंगे कि संत तुलसीदासजी ने रामचरितमानस 
को केवल पूजा, पाठ अथवा मनोवंछित इच्छाओं की पूर्ति का ग्रन्थ नहीं रचा है 
वरनू उसके माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक मर्मो का इस प्रकार वर्णन किया है कि 
जनसाधारण मानव जीवन को “सत्यं शिवं और सुन्दरं’ बनाने में अध्यात्म को 
अमोघ युक्ति समझने लगे। इसी प्रकार समाज कल्याण के रहस्यों को पाठक जीवन 
में उतार कर गृहस्थ जीवन की उलझी हुई ग्रन्थियोँ को सुगमता से सुलझा सके 
जिससे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अवरुद्ध मार्ग खुल सकें और मानवीयता के 
संस्कार उभर कर व्यक्ति को वास्तविक मानव बना सके। 
आशा है, पाठक रामचरितमानस में व्यक्त भावों को समझने का प्रयास 
करेंगे और उन्हें जीवन में उतार कर मानव जीवन को सार्थक बनावेंगे तथा जिस 
उद्देश्य से संत तुलसीदासजी ने अथक श्रम करके अपने लगभग ८० वर्ष के संचित 
अनुभव के आधार पर लोकहितार्थ रामचरितमानस को लिखा है उसकी पूर्ति करने 
में समुचित सहयोग प्रदान करेंगें जिससे रामचरितमानस का पठन और मनन 
वास्तवित रूप धारण कर सके तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से मानवीय तत्वों 
का पूर्णरूपेण विकास होने लगे। 
----लेखक 
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राम के ब्रह्मभाव की पहिचान का रहस्य 

जबसे भगवान्‌ राम की कथाएँ एवं लीलाएँ आदि जन-साधारण में व्यापक 
हुई हैं तब से ही भक्तों की निष्ठा राम के प्रति अगाध हो गई है। उनके दर्शन, 
पूजन हेतु भव्य मन्दिरों की स्थापना की गई है। उनका दृढ़ विश्वास है कि इस 
संसार सागर से तरने के लिये केवल राम नाम ही नौका है। यदि शरीर छूटते 
समय व्यक्ति के मुख से केवल राम शब्द ही निकल जावे तो निश्चय ही उस 
व्यक्ति की मुक्ति हो जावेगी, ऐसी धारणा लोकव्यापी हो गई है। प्रायः भारत में 
तो प्रत्येक हिन्दू परिवार में राम की मूर्ति अथवा चित्र अवश्य पाया जावेगा। 
परिवार के व्यक्ति अत्यन्त श्रद्धा से पूजन करते हैं, आरती करते हैं और अपनी 
मनोकामना पूर्ति का उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्रोत समझते हैं। संत तुलसीदासजी ने 
रामचरितमानस लिखकर जन-मानस को मुग्ध कर लिया है। जगह-जगह 
रामचरितमानस को नौ दिन में पूर्ण करने का चलन बहुत ही प्रचलित हो गया 
है। कुछ भी मानसिक व्याधि खड़ी हो जावे अथवा शारीरिक रोग आ घेरे या अन्य 
प्रकार का संकट आ जावे राम भक्तों का ध्यान तत्काल ही रामचरितमानस के 
पाठ की ओर आकर्षित हो जाता है। वास्तव में आस्तिक व्यक्तियों में नित्य ही 
रामचरितमानस की कुछ चौपाईयाँ प्रतिदिन स्नान के बाद पढ़ लेना धर्म पालन के 
अन्तर्गत माना जाने लगा है। सचमुच रामचरितमानस से राम भक्तों को इतना प्रेम 
हो गया है कि वे बात-बात में उसी के प्रसंगों को दुहराते हैं। उन्हें जीवन की 
समस्त समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ निदान रामचरितमानस में मिलता है। हाँ, जहाँ 
लोग फलेच्छा से रामायण का पाठ करते हैं वहाँ ऐसे भी निष्ठावान भक्त हैं जो 
रामचरितमानस के प्रसंगों के मर्म को समझकर जीवन में उतारने का प्रयास करते 
हैं। उन्हें अनुभव होता है कि एक मात्र रामचरितमानस ही मानव में पूरी मानवता 
के लिये पर्याप्त है। ऐसे रामचरितमानस के मर्मज्ञों के सामने भी एक जटिल प्रश्न 
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खड़ा हो जाता है कि क्या श्री भगवान्‌ राम अयोध्या के राजा दशरथ महाराज के 
पुत्र के रूप में वस्तुतः शुद्ध सच्चिदानन्द परमात्मतत्व ही थे जिन्होंने जगहित की 
दृष्टि से भक्तों की सेवा के वशीभूत होकर अवतार धारण किया था यदि यह सत्य 
है तो एक ओर तो परमात्मतत्व को जन्म मरण से रहित निराकार, निर्विकार, मन, 
बुद्धि, वाणी से परे कहा जाता है तो दूसरी ओर वे सगुण रूप धारण करते हैं यह 
भी कहा जाता है, इन दोनों में असलियत क्या है इस रहस्य को जानने को उत्सुक 
रहते हैं। बड़े-बड़े मर्मज्ञ और मननशील ऋषि भी इस रहस्य का स्पष्टीकरण 
चाहते हैं। संत तुसलीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के आधार से ही इसका 
सुन्दर विवेचन किया है जिसे पढ़कर जिज्ञासु पाठकों का समाधान हो जावेगा, साथ 
ही वे परमात्मतत्व को पहिचान भी सकेंगें कि किस प्रकार वह प्रत्येक प्राणी के 
अन्दर विद्यमान है और सर्वत्र व्याप्त है तथा जीवन-यापन में यह जानकारी 
कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। किन्तु इस रहस्य को वे ही महानुभाव समझने के 
अधिकारी हैं जो प्रत्येक तथ्य के प्रत्येक पहलू पर भली प्रकार विचार करने में 
अभिरुचि रखते हैं। जो छानबीन कर यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। 
वस्तुतः ऐसे ही विवेकशील महापुरुषों ने जब जन-साधारण की इस धारणा पर 
मनन किया कि भगवान्‌ राम ही पुरुषोत्तम हैं, परम प्रभु हैं और ये ही परमात्मतत्व 
हैं, इन्होंने ही भक्तों के हित की दृष्टि से अवतार लिया है तब उन्हें यह जिज्ञासा 
उत्पन्न हुई कि परमात्मतत्व तो व्यापक अखंड सत्ता है, वह एक देशीय व्यक्ति के 
रूप में पूर्णतः कैसे आ सकता है। हॉ, उसका एक अविभाजित विशिष्ट अंश 
अवतारी महापुरुष में होता है ऐसा कहा जाय तो ही बुद्धिसंगत है। परन्तु जब 
श्रीराम, सीताजी के अपहरण हो जाने पर उन्हें ढूँढ़ते हुए वन में भटकते फिरते 
हैं और साधारण व्यक्ति की भाँति पशु, पक्षी, कीटादि से भी पूछते हैं कि “हे खग 
मृग हे मधुकर श्रेनी, तुम्ह देखीं सीता मृगनैनी” तब उनमें महापुरुष की विशेषता 
कुछ भी मालूम नहीं होती। संत तुलसीदास जी भी कह देते हैं कि “एहि विधि 
खोजत विलपत स्वामी, मनहुँ महा विरही अति कामी? किन्तु तत्काल ही वे सम्हल 
जाते हैं और उन्हें परमात्मा ही कह देते हैं। केवल उनके इस प्रकार के दुःख के 
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आचरण को वे अभिनय का रूप दे देते हैं। व्यक्ति अभिनय के समय अभिनय के 
अनुकूल ही आचरण करता है, किन्तु उस आचरण से उसके व्यक्तित्व का आचरण 
भिन्न होता है अतः वे तत्काल ही कह देते हैं कि 'पूरन काम राम सुख रासी, 
मनुज चरित कर अज अविनाशी” इस दृष्टि से ऐसा ही प्रतीत होता है कि श्री 
रामचन्द्रजी हैं तो पूर्ण काम परमात्मतत्व ही किन्तु उन्होंने मानव की लीला करने 
को ही अवतार लिया है। जिज्ञासु स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाता कि सर्वत्र 
व्याप्त परमात्म सत्ता एक मानव के रूप में भी आ सकती है और साथ ही वह 
सर्वत्र व्याप्त भी बनी रह सकती है। कभी-कभी जिज्ञासु वृत्ति वाले सज्जन को ऐसी 
शंका भी उत्पन्न हो जाती है कि श्री रामचन्द्रजी असाधारण पुरुष तो हो सकते 
हैं किन्तु सर्वत्र व्याप्त पूर्ण परमात्मतत्व नहीं हो सकते। यदि वे पूर्ण परमात्मतत्व 
ही हैं तो स्पष्ट रूप से यह ज्ञान किस प्रकार प्राप्त हो। यद्यपि कोई-कोई भक्त इस 
रहस्य को समझ भी जाते हैं पर वे चाहते हैं कि कोई अधिकारी व्यक्ति अपने 
श्रीमुख से कहे तो उसके वचन जन-साधारण की दृष्टि से प्रामाणिक होंगे। ऐसे 
अधिकारी व्यक्ति को विवेकी ही होना चाहिये और पूछने वाला भी शुद्ध सत्य भाव 
से विवेक प्राप्ति की दृष्टि से ही पूछे तो इस रहस्य का स्पष्टीकरण सहज ही हो 
जावेगा। साथ ही विवेकी अधिकारी व्यक्ति अपने मत की पुष्टि में जगत पूज्य 
महापुरुष के द्वारा व्यक्त किये गये सिद्धांत को ही उद्धृत करे तो जन-साधारण 
सरलता से इस सिद्धांत को हृदयंगम कर सकता है। इस दृष्टि से तुलसीदासजी 
महाराज बड़ा ही सुन्दर प्रसंग रामचरित मानस के आरम्भ में ही उपस्थित कर देते 
हैं। इस सम्वाद के माध्यम से परमात्मतत्व मानव में कैसे विद्यमान रहता है, पूर्णतः 
स्पष्ट हो जाता है। 

सर्वविदित है कि प्रयाग की पावन भू-स्थली में त्रिवेणी के निकट ही मुनि 
भरद्वाजजी का अत्यन्त ही रमणीक एवं पवित्र आश्रम है। मुनि महाराज भगवान 
राम के अनन्य उपासक हैं। रामजी के चरणों में उनका अगाध प्रेम है। जब-जब 
संत, मुनि, साधु, भगवद्वक्त त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं तब श्री भरद्वाजजी के 
आश्रम के दर्शन किये बिना कभी वापिस अपने आश्रमों को नहीं जाते। प्रत्येक हूँ 
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माघ मास में मकर संक्रांति के विशेष पर्व पर साधु, संत, भक्त, सद्गृहस्थ आदि 
की अपार भीड़ लगजाती है और स्नान ध्यान, पूजन, भजन आदि में ही आगन्तुकों 
का समय बीतता हैं। एक बार मकर संक्रांति के पर्व पर साधु, सन्त, मुनिगण 
स्नानादि से निवृत्त होकर अपने-अपने आश्रमों को वापिस जाने लगे। प्रायः सभी 
मुनिगण भरद्वाजजी को समुचित प्रणाम आदि करते और आज्ञा लेकर प्रस्थान 
करते जाते थे। संयोग से जब सभी मुनिगण अपने-अपने आश्रमों को सिधार गये 
तब सबसे पीछे याज्ञवल्क्य महाराज रह गये थे। याज्ञवल्क्यजी परम रामभक्त तो 
थे ही, किन्तु वे विवेक-शील सन्त थे। प्रत्येक रामजी के प्रसंग को ध्यान से पढ़कर 
उसके भाव विवेकयुक्त ही व्यक्त करते थे। सचमुच वे विवेकी सन्त थे। जब ये 
विवेकी सन्त याज्ञवल्क्यजी महाराज भी प्रस्थान करने को उद्यत हुए कि श्री 
भरद्वाजजी बड़ी नप्रता से उनके चरणों में प्रणाम कर उनके चरणों को पकड़े ही 
रह गये और बोले कि महाराज आप तो यहाँ कुछ और समय तक विराजमान 
रहने की कृपा करें। याज्ञवल्क्यजी, श्री भरद्वाजजी के अत्यन्त नम्रतापूर्वक आग्रह 
को टाल न सके और आश्रम में वे रुक गये। भरद्वाजजी उच्चकोटि के जिज्ञासु 
महर्षि थे। स्वयं भी अनुभव करते थे, साथ ही अनुभवी, विवेकी महर्षियों से अपनी 
शंकायें नम्रतापूर्वक प्रस्तुत कर सुलझा लिया करते थे। इस बार परम विवेकी मुनि 
श्री याज्ञवल्क्यजी से वार्तालाप का संयोग प्रभु ने ला ही दिया था अतः वे अपने 
अनुभव की पुष्टि के लिये श्री याज्ञवल्क्यजी से निवेदन करते हैं। उन्होंने मुनि 
महाराज के आदरपूर्वक चरण धोये और उन्हें पवित्र आसन पर विराज-मान कर 
उनकी पूजा की तथा उनके विवेकी भूरि-भूरि प्रशंसा की तब वे अत्यन्त ही 
मधुरवाणी में अपनी मनोगत गुत्थी को सुलझाने की दृष्टि से कहते हैं कि “हे 
नाथ, मुझे एक बात में संशय उत्पन्न हो गया है और आप ही उसे निवारण करने 
में सर्वथा समर्थ हैं। वेदों के तत्व को आपने बड़े परिश्रम से निकाल लिया है और 
उसे व्यक्त करने में आप पूर्णतः कुशल हैं। यदि मैं आपके सामने उस अपने संशय 
को प्रकट करता हूँ तो मुझे लज्जा आती है और भय भी लगता है। लज्जित तो 
मैं यह समझकर हो रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात जो मैं आपसे पूछना चाहता 
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उसे भी मैं नहीं जानता तो इतनी आयु तक भक्तिमार्ग पर चलते हुए मैंने क्या 
प्रगति की और मुझे भय यह सोचकर हो रहा है कि इतनी छोटी सी बात को मैं 
चुनौती तो नहीं दे रहा। किन्तु सत्य तो यह है कि यदि इस अवसर का लाभ 
उठाकर मैं अपने संशय का निवारण नहीं कर सका तो मैं बड़ी भारी भूल करूँगा। 
सन्त जी ऐसी नीति बताते है और वेद, पुराण भी उस नीति का समर्थन करते 
हैं कि यदि गुरु महाराज से किसी भी प्रकार का छिपाव किया जाता है तो कभी 
भी विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। अतः हे गुरुजी, मैं अपने मोह को प्रकट कर रहा 
हूँ, आप मुझे अपना प्रिय भक्त समझकर कृपा करें। संत तुलसीदासजी के ही शब्दों 
में उपरोक्त प्रसंग का भाव इस प्रकार है - 
भरद्वाज मुनि बसहिं प्रयागा! तिन्हहि रामपद अति अनुरागा।। 
माघ मकरगति रवि जब होई। तीरथपतिहिं आव सब कोई॥। 
एक बार भरि मकर नहाए। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाये।। 
जागबलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी।। 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे।। 
करि पूजा मुनि सुजसु बखानी। बोले अति पुनीत मृदुवानी।। 
नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे॥ 
कहत सो मोहि लागत भय लाजा। जो न कहउँ बड़ होई अकाजा।। 


संत कहहिं अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव। 
होइ न विमल विवेक उर, गुरु सन किएँ दुराव।। 


अस विचार प्रगटउँ निज मोहू। हरहु नाथ कर जन पर छोहू॥। 
इस प्रकार नम्रता और शंका समाधान किये जाने की तत्परता 
व्यक्त करते हुए भरद्वाज जी पूछते हैं कि - 
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राम कवन प्रभु पूछडँ तोही। कहिअ बुझाइ कृपानिधि मोही।। 
एक राम अवधेस कुमारा। तिन्ह कर चरित विदित संसारा।। 
नारि विरहँ दुःख लहेउ अपारा! भयउ रोषु रन रावनु मारा॥। 


प्रभु सोई राम कि अपर कोउ जाहि जपत त्रिपुरारि। 
सत्यधाम सर्वग्य तुम्ह, कहहु विवेक विचारि।। 


भरद्वाजजी के प्रश्‍न को सुनकर याज्ञवल्क्यजी महाराज मुस्कराये और बोले 
कि “हे भाई तुम्हें श्रीरामचन्द्रजी की प्रभुताई पूर्णतः विदित है। मेरी समझ में तुम 
मनसा, वाचा, कर्मणा रामजी के भक्त हो और मुझसे इस प्रकार पूछ रहे हो मानो 
तुम महान्‌ मूढ़ हो। वस्तुतः तुम अत्यन्त चतुर हो मुझे तुम्हारी चतुराई भली प्रकार 
समझ में आ रही है कि इस प्रश्‍न के निमित्त से तुम भगवान्‌ राम के गूढ़ गुणों 
को जानना चाहते हो। अस्तु हे तात, अब तुम आदरपूर्वक मन लगाकर श्रवण 
करो। मैं रामजी की सुन्दर कथा अब तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा के निमित्त से तुम 
भली प्रकार समझ सकोगे कि शंकरजी के आराध्य देव रामजी और अयोध्या के 
राजा रामजी एक ही होते हुए भी कैसे उनके क्षेत्र एक ही शरीर में भिन्न-भिन्न 
हैं। तुम्हारे जैसा ही प्रश्‍न पार्वतीजी ने भी श्रीशंकर भगवान्‌ से किया था और 
उन्होंने अत्यन्त सुन्दरता से उत्तर देकर उनका समाधान भी किया था। अतएव मैं 
तुम्हें अब उसी सम्वाद को सुनाता हूँ, जिससे तुम्हारी शंका का भी भली प्रकार 
समाधान हो जावेगा।” भगवती पार्वती शंकरजी से कहती हैं कि - 


अति आरति पूछउँ सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया।। 
प्रथम सो कारन कहहु बिचारी। निर्गुन ब्रह्म सगुन बपुधारी।। 


शंकर भगवान्‌ पार्वती जी के प्रश्‍न का स्वागत करते हुए पहिले तो वे सगुण 
और निर्गुण के रहस्य को ही खोलते हैं। वे कहते हैं कि देखो पार्वतीजी, सगुण 
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और निर्गुण में उनकी दृष्टि से मूलतः कुछ भी भेद नहीं है अर्थात्‌ सगुण और 
निर्गुण इन दोनों शब्दों में गुण तो है ही, 'स” जुड़ जाने से सगुण और “निर” यानी 
नहीं जुड़ जाने से निर्गुण बन जाता है। वस्तुतः गुण कहते हैं विचारों को जिन्हें 
सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का संगठित रूप कहा जाता है। विचारों का 
सम्बन्ध मानव के मस्तिष्क से है और मस्तिष्क प्रत्येक शरीर में होता ही है। अतः 
ऐसा जन-साधारण में भ्रम हो गया है कि “सगुण? शरीर सहित भगवान्‌ को साकार 
समझ लेते हैं और निर्गुण? शरीर रहित भगवान्‌ को निराकार मान लेते हैं। वस्तुतः 
शरीर तो मस्तिष्क के रहने के लिये घर है। घर यानी शरीर पृथक्‌ है और 
मस्तिष्क में पड़े संस्कारों का (विचारों का) अस्तित्व शरीर से स्वतन्त्र है। इस दृष्टि 
से वस्तुतः सगुण और और निर्गुण का सम्बन्ध मस्तिष्क को अपना कहने वाले 
अहंकार से है। यह अहंकार जब विचारों को अपने समझता है तब अहंकार ही 
सगुण कहा जाता है और जब अहंकार विचारों को अपने न मानकर उन्हें प्रकृति 
के मानता है तब अहंकार निर्गुण कहा जाता है। प्रायः सगुण अहंकार को लोग 
जीव कह दिया करते हैं और निर्गुण अहंकार को ब्रह्म कह देते हैं। जबकि तथ्य 
यह है कि अहंकार का जीवभाव में धर्म है- हर्ष करना, विषाद करना, ज्ञानी हो 
जाना अथवा अज्ञानी हो जाना यानी भैं पन” से काम करना और अहंकार का 
ब्रह्म भाव में धर्म है साक्षीवत्‌ रहना यानी स्वयं को कर्ता न मानकर प्रकृति को 
ही कर्ता समझना और स्वयं गवाही मात्र देना। इस प्रकार निर्गुण अहंकार शुद्ध 
सच्चिदानन्द भाव का अनुकरण करने लगता है। वास्तव में, शुद्ध सच्चिदानन्द का 
भाव तो मन, बुद्धि, वाणी से परे अनुभव होता है। अनुमान से या तर्क से उसका 
अस्तित्व भर समझ में आता है। चूँकि शुद्ध सच्चिदानन्द सत्ता का भाव तथा 
अहंकार का भाव दोनों ही प्रत्येक मानव के मस्तिष्क में उसके जाने या बिना जाने 
विद्यमान रहते हैं अतः तत्वज्ञानियों की दृष्टि में जो व्यक्ति अहंकार के भाव एवं 
शुद्ध सच्चिदानन्द के भाव से भली प्रकार परिचित है और जो सगुण अहंकार के 
रूप में तो संसार का व्यापार करे और निर्गुण अहंकर के रूप में संसार के व्यापार 
में आने वाले राग-देष-सुख-दुःख के आने पर जगत के कार्य का साक्षी हो जावे 
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और ऐसा हो जाना उसके लिए स्वाभाविक हो तो ऐसा व्यक्ति अवतारी महापुरुष 
है। इस प्रकार चूँकि भगवान श्रीरामचन्द्रजी जगत का काम करते हैं और तत्काल 
ही अपने को जगत के व्यापार का साक्षी भी बना लेते हैं अतः उन्हें शुद्ध 
सच्चिदानन्दवत्‌ ही कह देने में आपत्ति नहीं। 

इसी भाव को हृदयंगम कराने के लिये तुलसीदासजी महाराज श्री शंकर 
भगवान्‌ के द्वारा पार्वतीजी को समझाने का प्रयत्न करते हैं। शंकर भगवान्‌ कहते 
हैं कि वेद, पुराण, बुद्धिमान्‌ एवं मुनिगण आदि कहते हैं कि सगुण और अगुण 
में कोई भेद नहीं है, दोनों ही अहंकार के भाव हैं, विचार सहित और विचार 
रहित। जो भगवान्‌ का भक्त है उसका अहंकार भव-बाधाओं से दूर होने के लिये 
उस शुद्ध सच्चिदानन्द के भाव को प्राप्त हो जाता है जो गुण रहित है, दृष्टिगोचर 
नहीं होता है, जिसका कोई रूप नहीं है और जो अविनाशी है, निर्गुण कहा जाता 
है और जब वही अहंकार जगतू के व्यापार करने के गुण को पुनः अपना लेता 
है तब वह सगुण कहा जाता है। निर्गुण से सगुण में आने की क्रिया को ही 
अलंकृत भाषा में यों कह देते हैं कि निर्गुण ब्रह्म भक्त के प्रेमभाव से प्रेरित होकर 
सगुण हो जाया करता है, जैसे जल को निर्गुण कहा जा सकता है, किन्तु जब जल 
ओला (बर्फ) का रूप धारण कर लेता है तब उस निर्गुण जल को आकार वाला 
निःसंकोच कहा जा सकता है। ऐसे ही भगवान्‌ रामचन्द्रजी भी मानव हैं; अयोध्या 
के राजा हैं उनके मस्तिष्क में भी निर्गुण एवं सगुण अहंकार है। चूंकि वे अधिकांश 
में निर्गुण भाव में ही रहते हैं अतः वे शुद्ध सच्चिदानन्द भाव के ही क्षेत्र में 
अधिकतर विराजमान रहते हैं। चूँकि शुद्ध सच्चिदानन्द निर्विकारी सत्ता सर्वत्र 
व्याप्त है अतः उस सत्ता को श्रीरामचन्द्रजी में भी विद्यमान होना चाहिए। इस 
प्रकार भगवान्‌ रामजी के जीव भाव में सगुण अहंकार को व्यक्त करने वाले हर्ष, 
विषाद, ज्ञान, अज्ञान, अहंभाव सभी डन्द हैं और उनके निर्गुण अहंकार में यानी 
ब्रह्म भाव में कोई विकार नहीं, वे विकार रहित है। विकार रहित स्थिति में वे उसी 
क्षेत्र में रहते हैं जो शुद्ध सच्चिदानन्द का है जो जगतू में व्याप्त है, परमानन्द 
स्वरूप है, सृष्टि के आदि से ही विद्यमान है तथा सबसे परे है। अतः शंकरजी ऐसा 
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कहकर उनके चरणों में मस्तक झुका देते हैं यानी उन्हें प्रणाम करते हैं। और 
कहते हैं कि मेरे स्वामी तो वस्तुतः सर्वत्र व्याप्त शुद्ध सच्चिदानन्द ही है जिनका 
कि एक अखण्ड बृहत्‌ भाग रघुकुलमणि रामचन्द्रजी के अन्दर भी विद्यमान है और 
जो सबके शरीर रूपी पुर में भी रहते हैं, जो प्रकाश का प्रसिद्ध भण्डार है, जो 
जीव, माया (विचार), जगत सभी के नाथ हैं और जो सब रूपों में प्रकट हैं। संत 
तुलसीदासजी के शब्दों में ही उपरोक्त भाव इस प्रकार है- 


सगुनहिं अगुनहिं नहिं कछु भेदा। गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा।। 

अगुन अरूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई।। 
जो गुन रहित सगुन सोई कैसें। जलु हिम उपल विलग नहि जैसें।। 
हरष, विषाद ग्यान अग्याना। जीव धर्म अहिमिति अभिमाना।। 
राम ब्रह्म ब्यापक जग जाना। परमानन्द परेस पुराना।। 


पुरुष प्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगट परावर नाथ। 
रघुकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायउ माथा। 


इस प्रकार श्री शंकरजी के श्रीमुख से ही याज्ञवल्क्यजी महाराज ने 
भरद्वाजजी के प्रश्‍न का उत्तर दिला दिया और उनका समाधान करा दिया। सारांश 
यह है कि प्रत्येक मानव प्रायः जीव भाव से जगत्‌ का व्यापार करता रहता है अतः 
वह सुख-दुःख के चक्र में फॅसा रहता है। किन्तु, विवेकी जन ब्रह्म भाव की 
जानकारी कर के सुखःदुःख से ऊपर उठने की युक्ति जान लेते हैं। उन्हें साक्षीभाव 
में अपने को ले जाना आ जाता है। इस प्रकार मानव भगवान्‌ रामचन्द्र द्वारा 
अपनाए गये दोनों भावों में रहकर जीवन-यापन की विधि से लाभान्वित हो सकते 
हैं। जगत्‌ के कार्य भी उत्तम रीति से कर सकते हैं और भव-बाधाओं के आने पर 
उनसे तत्काल अपने को बचा भी सकते हैं। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जीव भाव 
से यानी “मैं पन” से जगत्‌ के व्यापार का अभिनय उत्तम करेगा, हर्ष के समय हर्ष 
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व्यक्त करेगा, दुःख के समय दुःखी हो जावेगा। किन्तु सुख-दुःख के आते ही उसे 
स्मरण होने लगेगा कि ब्रह्म भाव से सुख-दुःख दूर हो जाते हैं अतः वह ब्रह्म भाव 
का अभिनय करने लगेगा यानी वह इस प्रकार विचार करेगा कि “मैं तो कर्म का 
साक्षी मात्र हूँ कर्म करने वाली तो प्रकृति है।” यह विचार धारा व्यक्ति को 
सुख-दुःख से ऊपर उठा देगी जिससे उसका मस्तिष्क संतुलन में आ जावेगा। इस 
प्रकार व्यक्ति बल प्राप्त करके पुनः जगत्‌ के व्यापार में प्रवृत्त हो सकता है। वस्तुतः 
जीवन के उतार-चढ़ाव में सम्हलकर सावधानीपूर्वक चलने की यह अनुपम युक्ति 
है। भगवान्‌ रामजी ने स्वयं अपने जीवन में उतारकर भक्तों के लिये इसका 
मार्गदर्शन किया है। अतः पाठक भली प्रकार समझ सकते हैं कि व्यक्ति के 
शांतिमय जीवन-यापन के लिये रामजी के राम भाव को यानी उनके ब्रह्म भाव को 
समझकर अपने अन्दर के रामभाव को यानी ब्रह्मभाव को पहिचान लेना कितना 
महत्वपूर्ण है। 


(11) 
परमात्म तत्व की अनुभूति का रहस्य 


यह सर्वविदित है कि जैसे-जैसे बुद्धि का विकास होता है, वैसे-वैसे 
ही मानव यह जानने को उत्सुक हो उठता है कि सृष्टि का स्वामी वस्तुतः कोई 
तो होना चाहिये। इस दृष्टि से वह सत्संग करता है तथा जितना भी इस प्रकार 
का साहित्य उसे उपलब्ध होता है, उनमें वह इसी तत्व को खोजता है। अन्ततोगत्वा 
उसे सभी संतों का तथा शास्त्रों का एक ही मत अनुभव होता है कि परमात्मा 
सर्वव्यापक है, घट-घट वासी है और उसी की सत्ता से सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय होती है। तब वह उस रीति को जानने के लिये लालायित हो उठता 
है जिससे वह अपने अन्दर ही सब में रम रहे राम की अनुभूति कर सके। वेद, 
उपनिषद्‌, पुराण आदि की अपेक्षा प्रायः जन-साधारण तुलसीदासजी की रामायण 
की ओर अधिक आकर्षित हो जाते हैं। रामचरितमानस की भाषा सरल है एवं 
उसकी लय चित्त को सहज ही लुभाने वाली सिद्ध हुई है साथ ही वेद, शास्त्रों के 
सार को उसमें सुन्दर रीति से प्रतिपादित भी किया गया है। अतएव रामचरित 
मानस के अध्ययन, मनन से पाठक सहज ही कथा के रूप में परमात्मतत्व को 
अनुभव करने की रीति हृदयंगम भी कर सकता है। इस दृष्टि से संत तुलसी 
भगवती पार्वती से प्रश्न करवाते हैं तथा शंकर भगवान्‌ से उत्तर दिलवाकर 
पार्वतीजी की जिज्ञासा का समाधान करा देते हैं। पाठक सहज ही पार्वतीजी एवं 
शंकर भगवान्‌ के वार्तालाप से परमात्म तत्व के अनुभव की रीति हृदयंगम कर 
सकते है। पार्वतीजी यद्यपि शंकरजी के साथ ही नित्य रहती हैं, पर विवेक की 
दृष्टि से उनके स्तर भिन्न हैं। भगवती पार्वतीजी समझती हैं कि परमात्मतत्व 
अवतार धारण करके संसार के फैले कुसंस्कारों को दबाकर सुसंस्कारों का प्रसार 
करता है, किन्तु उन्हें यह जानकारी नहीं है कि परमात्मतत्व प्रत्येक घट में भी 
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व्याप्त है। अतः वे शंकरजी से प्रश्‍न करती हैं कि “हे भगवान्‌, कृपा करके मुझे 
यह समझावें कि भगवान्‌ राम ने अवतार क्यों लिया, साथ ही उनके द्वारा जो-जो 
लीलाएँ की गईं उन्हें भी मुझे सुनाकर अनुगृहीत करें। 

शंकर भगवान्‌ कहते हैं कि “हे पार्वती” मुझे तो यही अनुभव होता है कि 
परम प्रभु परमात्मा की शक्ति सब जगह व्याप्त है। ऐसा किंचित्‌ भी स्थान ब्रह्माण्ड 
में नहीं, जहाँ वे अपनी शक्ति के रूप में विद्यमान न हों। जैसे ही जीव गर्भ धारण 
करता है, वैसे ही प्रभु सत्ता उसमें व्याप्त हो जाती है। जैसे कुम्भकार चाक के 
ऊपर सनी हुई मिट्टी रखकर बर्तन बनाने को घुमाता है और जैसे ही बर्तन बना 
कि उसमें हवा स्वतः ही भर जाती है। वैसे ही ज्यों ही माता के उदर में भ्रूण की 
रचना हुई कि प्रभु सत्ता उसमें व्याप्त हो जाती है। सचमुच प्रकृति रिक्त स्थान रहने 
ही नहीं देती है। वस्तुतः हवा को भी आधार देने वाली प्रभु सत्ता ह. अतः वह 
अत्यन्त ही सूक्ष्म भले ही हो पर उसे होना तो अवश्य चाहिये। इस प्रकार प्रभु 
सत्ता प्रत्येक जीव में ही अवतरित हो जाती है, किन्तु सन्तों एवं मुनियों ने सर्व 
साधारण को समझाने के लिये उस सत्ता को व्यक्ति का रूप दे दिया है और उनकी 
कथायें इस प्रकार लिखी हैं मानों वे एक व्यक्ति के रूप में अवतार लेते हैं और 
लीलायें करते हैं। चूंकि प्रभु सत्ता का अनुभव केवल अनुमान से ही होता है, अतः 
वह सत्ता न तो आँख से देखी जाती है और न बुद्धि उसका वर्णन कर सकती 
है। हाँ जनसाधारण में प्रभु सत्ता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो जाने के हेतु ऐसा 
लगता है कि परमात्मा की जन्मादि की कथाओं का आश्रय लिया गया है। परन्तु 
प्रभु सत्ता की अनुभूति अनन्य भक्त को ही काल्पनिक होती है, क्योंकि वह 
भावातिरेक में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसकी व्यक्तिगत कल्पना जो कथाओं 
के आधार पर निर्मित होती है मूर्त रूप धारण कर लेती है और फिर अन्तर्धान 
हो जाती है। हे पार्वती, चूँकि अब तुम्हारी यह प्रबल इच्छा है कि मैं तुम्हें परम 
प्रभु के अवतार का कारण बताऊँ तथा उनकी लीलाओं का वर्णन करूँ अतः मैं 
जैसी कथायें वेद शास्त्रों में वर्णित हैं और उनको जैसा मैंने समझा है, अब मैं तुम्हें 
सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनो और कथाओं से सार ग्रहण कर वास्तविकता को 
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जान लो। 

शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो। हरि की कथायें बड़ी ही सुन्दर 
एवं रोचक हैं। ये कथायें अनेक है तथा अत्यन्त विकाररहित निर्मल हैं। वेदों में 
तथा शास्त्रों में गीतमय वर्णन की गई है अतः वे और भी मधुर हो गई हैं। उन 
कथाओं में हरि (परम प्रभु) के अवतार लेने के कारण बताये गये हैं किन्तु कोई 
भी यह प्रामाणिकता से नहीं कह सकता कि “बस यही कारण है” सचमुच भावुक 
महानुभावों के विभिन्न विचारों के अनुसार विभिन्न ही कारण हैं। वैसे तो मैं तुम्हें 
पहले ही समझा चुका हूँ कि परमप्रभु परमात्मा, जिन्हें चाहे हरि कहो, चाहे राम 
कहो, एक ही प्रभुसत्ता है जो सब जीवों में अखंड रूप से रमण कर रही है यानी 
व्याप्त है। सचमुच, सब में रमण करने वाले राम को कोई भी व्यक्ति तर्क से सिद्ध 
नहीं कर सकता अतः वे अतर्क्य हैं। साथ ही मन कितनी भी दौड़ लगावे पर 
उसकी पहुँच से वे बाहर हैं। ऐसे ही बुद्धि भी उनका अनुमान लगाने में असमर्थ 
है। तब वाणी किस प्रकार उनके रूप का वर्णन कर सकती है। सचमुच, राम 
अतर्क्य है। मन बुद्धि एवं वाणी से परे हैं। यद्यपि परमार्थ के इच्छुक महापुरुष 
उसका ही एकाग्र चित्त से ध्यान करते हैं तथापि उन्हें भी उनका स्पष्ट भान नहीं 
हो पाया, तथापि जैसा अपने-अपने मत के अनुमान से कुछ सन्तों अथवा मुनियों 
ने व्यक्त किया है अथवा वेदों में उल्लेख है या पुराणों में लिखा है कि भगवान्‌ 
कैसे अवतार लेते हैं उसे ही मैंने जैसा कुछ समझा है अब हे चतुर पार्वती! मैं तुम्हें 
हरि के अवतार लेने का कारण अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। उपरोक्त 
विवरण का रामचरितमानस में इस प्रकार उल्लेख है कि - 

सुनु गिरजा हरि चरित सुहाए। विपुल विषद निगमागम गाए।। 

हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्थं कहि जाइ न सोई।। 

राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। अस हमार मत सुनहि सयानी।। 

तदपि संत मुनि वेद पुराना! जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना।। 

तस मैं सुमुखि सुनावउँ तोही। समझि पदर जस कारन मोही।। 
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अब शंकर भगवान्‌ सन्तों, मुनियों, वेदों एवं पुराणों आदि पर 
आधारित इस गूढ़ रहस्य को सरल रीति से समझाकर कहते हैं कि भगवान्‌ के 
अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक तो बृहत्‌ रूप में और दूसरा व्यक्तिगत। 
व्यक्तिगत प्रभु के अवतार की अनुभूति उस समय अनुभव होती है जब व्यक्ति 
महान्‌ संकट में पड़ जाता है और उसे उससे मुक्त होने का कोई भी उपाय समझ 
में नहीं आता। ऐसी स्थिति में उसकी बुद्धि हार मान लेती है। उसके अहंकार के 
भावों का मूलतः अन्त सा हो जाता है। ऐसे समय में उसे धर्म का मार्ग नहीं 
सूझता। कर्त्तव्य पालन करने में सब तरफ से निराशा ही निराशा दिखलाई देती 
है। उसके स्तर को गिरा देने वाले कुसंस्कार उभरने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है 
कि अब उसके कुसंस्कारों का ही बोलबाला है। जब साहस-पूर्वक कर्तव्य की ओर 
अग्रसर होने की ओर एक कदम भी नही रखा जाता तब व्यक्ति अत्यन्त व्यथित 
होकर अनुभव करता है कि उसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है, उसके 
अर्थबल की इति आ गई है, और उसकी समस्त इन्द्रिया शिथिल पड़ गई हैं। इस 
प्रकार वह निश्चेष्ट एवं हतप्रभ स्थिति में हो जाता है! जब उसकी ऊपरी चेष्टायें 
विफल हो जाती हैं तब वह अन्तर्मुखी हो जिस सत्ता ने उसका निर्माण किया है 
उसकी ओर को प्रवृत्त होता है। इस स्थिति में वह छल, कपट से रहित शुद्ध 
अन्तःकरण से प्रभु की शरण में जाता है। एकाएक उसे अपने भीतर कुछ आशा 
का संचार सा होता है मानो कि भटके हुए को अमावस्या की रात्रि के घोर अन्ध 
कार में बिजली चमककर पथ दिखा गई हो। उसे हिम्मत आती है, कर्त्तव्य का 
पालन होता अनुभव होता है, कुसंस्कार दबते दिखते हैं, नई चेतना से पुनर्जीवन 
हुआ है ऐसा उसे अनुभव होता है तब कर्त्तव्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर होने 
लगता है। जिस क्षण उसकी निश्चेष्ट स्थिति में नवचेतना से स्फूर्ति आई उतनी 
दे को ही उस व्यक्ति के मस्तिष्क में प्रभु ने अवतार लिया और पथ प्रदर्शन कर 
तुरन्त ही वे अन्तर्धान हो गये, ऐसा विवेकी-जन कहते हैं। इस प्रकार सज्जनों को 
समय समय पर जब-जब वे धर्म से च्युत हो जाते हैं तब-तब उन्हें धर्म पर आरूढ 
करने के लिये प्रभु क्षणिक अवतार लिया करते हैं। अब हे पार्वती बृहत्‌ अवतार 
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की बात भी तुम्हें सुनाता हूँ! 

देखो पार्वती, अखिल ब्रह्मांड के वायुमण्डल में सत्वगुणी, रजोगुणी एवं 
तमोगुणी विचारों की ध्वन्यात्मक तरगें व्याप्त रहती हैं। इनका कोई क्रम नहीं है। 
जैसे सत-सत शब्द लिखे कागजों के टुकड़े रज-रज शब्द के लिखे टुकड़े तथा 
तम-तम शब्दों के लिखे टुकड़ों को इकटूठे करके हवा में उड़ा दें तो आकाश में 
वे तितर-बितर होकर उडते फिरेंगें, वैसे ही सत्व, रज, तम विचारों की ध्वन्यात्मक 
तरंगें व्याप्त रहती हैं। जब संयोग से एक ही गुण की तरंगें एकत्रित हो जाती हैं 
तब वे अधिक प्रभावशाली हो जाती हैं जब तमोगुण की विचार तरंगें अधिक 
शक्तिशाली हो जाती हैं तो वे जन मानस के तमोगुणी संस्कारों को उभार कर 
प्रबल कर देती है जिससे व्यक्तियों के सत्वगुण और रजोगुण दब जाते हैं। जब 
सत्वगुण तो अत्यन्त ही दब जावे रजोगुण थोड़ा बहुत ही उभरे और तमोगुण ही 
तमोगुण उभरने लगे तब देशव्यापी संकट खड़ा हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जिसके 
पूर्व से ही तमोगुणी संस्कार बहुत ही प्रबल हों उसे वे अधिनायक बना देते हैं और 
तमोगुणी संस्कार के व्यक्ति उसके सहायक हो जाते हैं। समस्त देश में उसका 
आतंक छा जाता है। उसके भीषण अत्याचार से पीड़ित हुए लोग त्राहि-त्राहि करने 
लगते हैं। ऐसी स्थिति में बुद्धिमानों की बुद्धि काम नहीं करती। वे किंकर्ततव्यविमूढ 
हो जाते हैं। वस्तुतः विप्र से अभिप्राय बुद्धिजीवी लोगों से है अतः विप्र दुःखी हो 
उठते हैं त्रस्त हो उठते हैं। ऐसे ही लोगों की धन सम्पत्ति गौओं की संख्या से 
आँकी जाती है। दूध, दही, घी, खाद को गोबर आदि तथा कृषि के लिये बैल 
आदि भरण पोषण की प्रमुख सामग्री का स्रोत गायें है। दुःखी लोग गायों की 
देखभाल नहीं कर पाते हैं, अतः उनका अर्थबल घटते-घटते शून्य की स्थिति पर 
आ जाता है। इसी प्रकार खाद्य सामग्री के अभाव में इन्द्रियाँ शिथिल पड़ जाती 
है। देवता इन्द्रियां की शक्तियों का ही नाम है अतः इच्धियों के शिथिल हो जाने 
को ऐसा कहा जा सकता है कि सुर यानी देवता दुःख पाने लगते हैं। संक्षेप में, 
हे पार्वती, तुम यह समझो कि जब देशव्यापी बुद्धिबल, अर्थबल, तथा इच्धियों का 
शक्तिबल समाप्त होने लगता है यानी विप्र, धेनु और सुर महान्‌ पीड़ित होने लगते 
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हैं, जिससे कर्त्तव्यपालन नहीं होता यानी धर्म का हास होने लगता है। चूँकि धरती 
के लोग कष्ट पाने लगते हैं अतः धरती ही दुःख पा रही है ऐसा प्रायः कह दिया 
जाता है और आसुर वृत्तियों का राज्य हो जाता है यानी अधर्म बढ़ जाता है। 
किन्तु ऐसा सदा बना रहे यह सम्भव नहीं। क्योंकि, प्रकृति अपने धर्मानुसार 
बदलती रहती है। संयोग से पुनः सत्वगुण की विचार तरंगें प्रबल हो जाती हैं और 
किसी भी सत्वगुण प्रधान शक्तिशाली व्यक्ति की तरंगों को अत्यधिक उभार कर 
उसे अधिनायक बना देती हैं और सत्वगुण प्रधान अधिनायक अपनी मंडली सहित 
उस आसुरी आततायी अधिनायक को उसकी मंडली सहित दबा देता है और 
सज्जनों को कष्ट से मुक्त कर देता है। अपना निर्मल यश संसार में फैला देता 
है। ऐसे महापुरुषों की गणना अवतारी महापुरुषों में की जाती है। इस प्रकार प्रभु 
का अवतार बृहतू रूप में होता है। ऐसे ही तुम रामजी के जन्म का कारण समझो। 
अतः हे पार्वतीजी, संत-मत तथा शास्त्र-मत के आधार से मेरी समझ में रामजी 
के अवतार का कारण यही समझ में आता है कि - 

जब जब होइ धरम कै हानी। बाढ़हिं असुर अधम अभिमानी।। 

करहिं अनीति जाइ नहिं बरनी। सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी।। 

तब-तब प्रभु धरि बिबिध सरीरा। हरहिं कृपानिधि सज्जन पीरा।। 


असुर मारि थापहिं सुरन्ह राखहिं निज श्रुति सेतु।। 
जग विस्तारहिं बिसद जस राम जन्म कर हेतु।। 


किन्तु हे पार्वती, यहाँ यह बात विचारणीय है कि रामजी का इस प्रकार का 
अवतार त्रिगुणात्मक माया का ही रूप है और जो सबमें रमण करने वाली सत्ता 
है वह त्रिगुणात्मक माया से परे है। यद्यपि उससे ऐसी मिली जुली रहती है कि उन्हें 
पृथक-पृथक करना असम्भव है किन्तु बिना इस सत्ता के त्रिगुणात्मक माया कर 
कुछ भी नहीं सकती। अतः यही सत्ता सर्वेसर्वा है, यद्यपि करती कुछ नहीं है। चूँकि 
त्रिगुणात्मक माया और उससे परे सत्ता पृथक-पृथक तो दिखती नहीं अतः 
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त्रिगुणात्मक माया के सात्विक रूप को ही अवतार कह देते हैं। इसी प्रमुख अदृश्य 
सत्ता को ही “राम” कहते हैं और उससे प्रभावित सत्ता जो रूप धारण करती है 
उसे त्रिगुणात्मक माया” कहते हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि कभी-कभी कोई 
अत्यन्त भावुक निष्ठावान व्यक्ति परम प्रभु के दर्शन को व्याकुल हो उठता है। 
उसकी तल्लीनता में उसकी कल्पनानुसार उसे रूप भी दिख जाता है और उसकी 
इच्छानुसार उसे वर भी दे देता है। वास्तव में, तथ्य यह है कि उस निष्ठावान भक्त 
को निमित्त बनाकर प्रकृति ही सब कुछ करती है, पर भक्त को ऐसा. प्रतीत होता 
है मानों उसी के द्वारा ही सब कुछ हुआ है। पुराणों में कही गई एक इसी प्रकार 
की कथा है जिसे हे पार्वती, अब मैं सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें यह 
विदित हो जावेगा कि वस्तुतः रामजी की सत्ता त्रिगुणात्मक इच्छाओं से युक्त होकर 
व्यक्ति के रूप में प्रायः अवतार लिया करती हैं। कथाओं के अनुसार स्वायंभुव मनु 
परम प्रभु के दर्शन के लिये विविध तप करते हैं। वे प्रेम में तल्लीन हुए मन-ही-मन 
कह रहे हैं कि - 

उर अभिलाष निरन्तर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई।। 

अगुन अखंड अनन्त अनादी। जेहि चिंतहि परमारथवादी।। 

संभु बिरंचि बिष्नु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नाना।। 

ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहई। भगत हेतु लीला तनु गहई।। 

जों यह वचन सत्य श्रुति भाषा! तौ हमार-पूजिहि अभिलाषा।। 

- देखहिं हमसो रूप भरि लोचन। कृपा करहु प्रनतारति मोचन। | 

इन भावों में डूबे हुए वे अपनी कल्पना के अनुसार ही भगवान्‌ के रूप 
की छवि निहारने लगे। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न देखते हुए स्वप्न की बातों को सत्य 
मानता है, वैसे ही भावातिरेक से उनकी मानसिक स्थिति स्वप्न देखने के सदुश 
ही हो गई और उन्हें अनुभव होने लगा कि जो प्रभु अखिल विश्व में व्याप्त हैं, 
भक्तों से प्रेम करने वाले हैं, वही प्रगट हो गये हैं- “भगत वछल प्रभु कृपा निधाना, 
बिस्वबास प्रगटे भगवाना।” बस जैसे ही मन की कल्पना के सदृश स्वयंभू मनु को 
कल्पना में परम प्रभु का रूप दिखा कि हर्ष के अतिरेक से उन्हें अपने तन की 


(18) 

स्थिति का भी होश न रहा और वे अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार लकड़ी 
के समान जड़ की तरह प्रभु के चरण पकड़ कर गिर पड़े। कल्पित परमप्रभु ने 
भी उनके सिर पर अपने कमल सदुश हाथों को रखा और कृपानिधानने तुरन्त 
ही उन्हें उठा लिया और कहा कि “आप मुझे अत्यन्त प्रसन्न समझकर और महा 
दानी मानकर जो मन में इच्छा हो सो माँगो।” स्वयंभू मनु ने कहा कि हे नाथ, 
मैं अपने सत्य भाव को व्यक्त करता हँ. आप दान शिरोमणि हैं। मैं आपसे यही 
चाहता हूँ, और आपसे मुझे कुछ छिपाव भी नहीं है, कि हे प्रभु, मुझे आप अपने 
समान पुत्र दीजिये। स्वयंभू मनु वास्तव में प्रभु के दर्शन नेत्रों से करना चाहते थे 
पर वस्तुतः वे तो पुत्रप्राप्ति के लिये ही दर्शन करना चाहते थे अर्थात्‌ कामना के 
ही वशीभूत थे। अतः परमप्रभु भी यही तथ्य स्पष्ट करते हैं कि “इच्छा से ही 
तुमने मेरा दर्शन किया।” अतः कोई भी व्यक्ति जो मेरे सदृश आचरण करने का 
अभिनय करना चाहता होगा वही तुम्हारे घर पुत्र रूप में आवेगा। उसे साक्षी रूप 
में मैं सदा ही प्रकट अनुभव हूँगा। चूँकि मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ ही अतः जो भी मुझे 
अनुभव करने का इच्छुक होगा वह मुझे प्रत्येक स्थान पर ही अनुभव कर सकता 
है। वस्तुतः प्रत्येक प्राणी के अन्दर परमात्मभाव एवं माया के रूप से विचारों के 
भाव सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। अतएव प्रत्येक विवेकी प्राणी जिसके 
सात्विक संस्कार प्रमुख रूप से मेरे ही जैसे होते हैं उसके आचरण अवतारी 
महापुरुष जैसे ही होने से उस प्राणी को अवतारी महापुरुष कहते हैं। उसके चरित्र 
अनुकरणीय होते हैं। वे मानव सचमुच बड़े भाग्यशाली होते हैं जो उनके चरित्रों 
को सुनकर मनन करते हैं। सचमुच वे लोग ममता, मद, मोह आदि से रहित हो 
जाते हैं और वे सहज ही भवबाधाओं से तर जाते हैं इतना कहकर फिर वे बोले 
कि “मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा। में सत्य कहता हूँ, सत्य कहता हूँ, 
अर्थात्‌ मेरे वचन पूर्णतः प्रामाणिक हैं।” इन शब्दों को दोहराते हुए वे स्वयंभू मनु 
की आँखो से ओझल हो गये मानो कि स्वयंभू मनु का स्वप्न समाप्त हो गया और 
वे पुनः होश में आ गये और अपने को पूर्ववत्‌ ही अनुभव करने लगे। उपरोक्त 
भाव को संत तुलसीदास जी इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि - 
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हरष बिबस तन दसा भुलानी। परे दंड इव गहि पद पानी॥ 
सिर परसे प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुनापुंजा॥ 
बोले कृपा निधान पुनि। अति प्रसन्न मोहि जानि।। 
मागहु वर जोइ भाव मन। महादानि अनुमानि।। 
दानि सिरोमनि कृपानिधि। नाथ कहऊँ सतिभाउ।। 
चाहउँ तुम्हहिं समान सुत। प्रभु सन कवन दुराउ।। 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले। एवमस्तु करुनानिधि बोले।। 
आपु सरिस खोजौं कहँ जाई। नृप तव तनय होब मैं आई। 
इच्छामय नरबेष सँवारे। होइहउँ प्रगट निकेत तुम्हारे।। 
अंसन्ह सहित देह धरि ताता। करिहउँ चरित भगत सुखदाता। 
जे सुनि सादर नर बड़ भागी। भव तरिहहिं ममता मदत्यागी।। 
आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। सोउ अवतरिहि मोरि यह माया। 
पुरइब मैं अभिलाष तुम्हारा सत्य सत्य पन सत्य हमारा॥ 
पुनि-पुनि अस कहि कृपानिधाना। अंतरधान भए भगवाना।। 
इस प्रकार संत तुलसी दासजी के मत से यह स्पष्ट है कि 
सर्व व्यापक परमप्रभु राम का जन्म नहीं होता वे तो सदा ही सर्वत्र विद्यमान रहते 
हैं। हाँ, भक्त अपनी कल्पना में अपनी रुचि के अनुसार दर्शन कर सकता है। 
सात्विक गुण प्रधान माया के रूप को ही वस्तुतः लोक में अवतारी महापुरुष कहते 
हैं। 


(20) 


माया व्हा रहस्य 


विचारणीय है कि आध्यात्मिक प्रगति में माया सबसे अधिक बाधा पहुँचाने 
वाली समझी जाती है। सचमुच, ऐसा कौन मुनि है जो माया के चक्र से अछूता 
बचा हो। स्वयं शंकर भगवान्‌ ही पार्वतीजी से कहते हैं कि हे पार्वती, माया ऐसी 
जटिल है कि रात दिन विष्णु भगवान्‌ के पास रहते हुए भी गरुड़ माया में फँस 
गये, फिर साधारण व्यक्ति बेचारा कैसे बच सकता है? 
प्रभु माया बलबंत भवानी। जाहि न मोह कवन अस ग्यानी।। 
ग्यानी भगत सिरोमनि। त्रिभुवनपति कर जान। 
ताहि मोह माया नर पाँवर करहिं गुमान।। 
ऐसी प्रबल माया वस्तुतः है क्या? इसे जान लेना परमावश्यक है। तभी 
इसके प्रभाव से मानव अपनी रक्षा कर सकता है। संत तुलसीदास जी ने रामचरित 
मानस में इस माया के नाम का उल्लेख विविध प्रकार से किया है। साथ ही इस 
सुन्दर रीति से किया है कि यदि पाठक उसके अर्था पर ध्यान दें तो माया के 
समस्त नाम पृथक्‌-पृथक्‌ न होकर एक ही नाम रह जावेगा और वह उसे इतना 
महत्वपूर्ण अनुभव होगा कि बिना उसके सृष्टि का किंचित भी कार्य होना असंभव 
दिखेगा। यद्यपि उसका आधार भी परमात्मतत्व अवश्य है, किन्तु वह आधार सदैव 
अदृश्य रहता है, केवल माया ही दृष्टिगोचर होती है। अस्तु, इस रहस्यमयी माया 
का भेद जान-साधारण के लिये स्पष्ट होना अत्यन्त ही आवश्यक है। 
यह सर्व विदित है कि पहले हमें किसी वस्तु के देखने का या किसी बात 
के सुनने का विचार आता है तब हम उस वस्तु को देखते हैं अथवा उस बात 
को सुनते हैं अतएव देखना, सुनना, बोलना, हँसना, रोना, गाना, जाना, आना 
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आदि समस्त क्रियाओं के पीछे छिपा हुआ “विचार” ही मूल है। यदि विचार न उठे 
तो मानव कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। वस्तुतः “विचार” ही प्रत्येक क्रिया की 
जड़ है और वह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इससे ही सब काम चलते हैं। यह हमारा 
साथी है। यही कुमार्ग पर और यही सुमार्ग पर ले जाता है और सत्य तो यह है 
कि यही परमात्मतत्व की खोज कराता है। जब इसंके द्वारा कल्याण होता है तब 
यह “सुन्दर? कहा जाता है और जब इसके द्वारा अहितकर कार्य होता है तब यह 
“मोह में डालने वाला” कहा जाता है। इस “विचार” का ही पर्यायवाची शब्द “माया? 
है। वस्तुतः माया तो निर्विकारी है, सद्‌ उपयोग से सद्‌ और असद्‌ उपयोग से 
असद्‌ कहीं जाती हैं। अस्तु 'माया” को समझना “विचार” को ही जान लेना है। 

अब विचार के रहस्य पर ही मनन कीजिये। विचार यदि सद्‌ हैं तो वे 
सद्गुण और बुरे हैं तो वे दुर्गुण कहे जावेंगें। गुण का एक अर्थ है 'प्रकृति का 
धर्म- सत्व, रज और तम। इस प्रकार विचार तीन प्रकार के कहे जाते हैं सात्विकी 
राजसी और तामसी। इन्हें ही हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं और 
इनका सामूहिक नाम ही त्रिगुणात्मक माया के नाम से विख्यात है। अतः 
त्रिगुणात्मक माया का ही सरल नाम है सात्विकी, राजसी और तामसी विचार। यदि 
इन्हें पृथक्‌-पृथक्‌ न बोलते हुए केवल “विचार” ही कहा जावे तो असंगत नहीं। 
अस्तु, विचार कहो या माया कहो एक ही बात है। 

विचारणीय है कि समष्टि रूप में सृष्टि के सृजन करने, पालन करने तथा 
संहार कर पुनः सृजन की स्थिति में लाने की क्रिया को सम्पादन करने वाले ब्रह्मा, 
विष्णु और शंभु कहे जाते हैं। रजोगुण का प्रतिनिधित्व ब्रह्मा करते हैं, सत्वगुण का 
प्रतिनिधित्व विष्णु तथा तमोगुण का प्रतिनिधित्व शंभु करते हैं अतः यदि रजोगुण 
को ब्रह्मा सत्वगुण को विष्णु और तमोगुण को शंभु कहा जावे तो अनुचित न 
होगा। इस प्रकार यदि सतू रज, तम के सम्भावित विचारों को हम “विचार” शब्द 
से सम्बोधन करें तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण को त्रिगुणात्मक माया और संक्षेप 
में केवल “माया? ही कह सकते है। चूँकि रज के प्रतिनिधित्व ब्रह्मा, सत्व के विष्णु 
और तम के शंभु है अतः ब्रह्मा, विष्णु और शंभु को हम त्रिगुणात्मक माया के 
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नाम से सम्बोधन कर सकते हैं। अस्तु “विचार” कहो या “माया” कहो अथवा ब्रह्मा, 
विष्णु, शंभु के रूप में त्रिदेव कहो तो बात एक ही होगी। 

अब रामचरितमानस के पाठक यदि जनसाधारण की विचारधारा पर 
विचार करें तो उन्हें स्पष्ट अनुभव होगा कि जनसाधारण की दृष्टि में भगवान्‌ ही 
परमात्मा हैं परन्तु संत तुलसीदासजी ने अत्यन्त ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है 
कि भगवान्‌ वस्तुतः ब्रह्मा, विष्णु और शंभु को ही कहते हैं। इस तथ्य को वे मनु 
और शतरूपा की कथा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। मनु महाराज अपनी धर्म 
पत्नी शतरूपा सहित उग्र तप करते हैं। वे-परमप्रभु परमात्मा को देखना चाहते हैं 
अतः संत तुलसीदासजी उनसे कहलाते हैं. कि - 

उर अभिलाष निरंतर होई। देखिअ नयन परम प्रभु सोई।। 

संभु बिरंचि बिष्णु भगवाना। उपजहिं जासु अंस ते नांना।। 

उनके हृदय में निरन्तर इच्छा उमड़ती रहती है कि जैसे भी हो किसी 
प्रकार भी जो परम प्रभु है और जिनके अंश मात्र से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु और 
शंभु भगवान्‌ प्रकट होते हैं। उन्हें अपनी आँखों से देखें, इस प्रकार मनु महाराज 
ब्रह्मा, विष्णु, शंभु को भगवान्‌ मानते हैं, परम प्रभु नही। साथ ही वे मानते हैं कि 
ब्रह्मा, विष्णु, शंभु के रूप में अनेकों भगवान्‌ परम प्रभु के अंश से प्रकट होते रहते 
हैं। सचमुच उनके आराध्य देव परम प्रभु हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंभु नहीं। अतः उनके 
तप को देखकर प्रसन्न होकर जब ब्रह्मा, विष्णु, शंभु उन्हें वरदान देने आते हैं तब 
वे उन्हें लुभाते हैं पर वे उनके प्रलोभन में नहीं फँसते। 

बिधि हरि हर तप देखि अपारा। मनु समीप आए बहु बारा। 

मागहु बर बहु भाति लोभाए। परम धीर नहिं चलहिं चलाए।। 

अस्तु, रामचरितमानस की दृष्टि से स्पष्ट रूप से ब्रह्मा, विष्णु, शंभु को 
ही भगवान्‌ माना गया है। अतः ब्रह्मा, विष्णु, शंभु का पर्यायवाची शब्द भगवान्‌ 
है, अब पाठक विचार कर सकते हैं कि “विचार? का पर्याय सतू, रज, तम है इन 
तीनों गुणों की पर्याय माया है और माया का पर्याय ब्रह्मा, विष्णु, शंभु है और 
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ब्रह्मा, विष्णु, शंभु का पर्याय भगवान्‌ है। इस प्रकार सृष्टि का सृजन, पालन और 
संहार की क्रियाएँ करने वाली शक्तियों का ही उल्लेख विचार, त्रिगुण, माया, त्रिदेव 
ब्रह्मा, विष्णु, शंभु, भगवान्‌ आदि कह कर रामचरितमानस में किया गया है। 

वस्तुतः जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करने वाली शक्ति है माया 
और माया का स्वामी है मायापति ब्रह्मा संत तुलसीदासजी ने ब्रह्म के रूप में राम 
और माया के रूप में सीता को माना है। जो शक्ति माया में है वही सीता में है। 
सृष्टि के सुजन, पालन और संहार करने की शक्ति माया में है और सीताजी में 
भी सृजन, पालन और संहार करने की शक्ति है। इस तथ्य की पुष्टि वाल्मीकि 
ऋषि के श्रीमुख से उन्होंने कराई है। जब श्री रामचन्द्रजी, सीताजी और लक्ष्मणजी 
बाल्मीकि आश्रम में पहुँचे तो श्री वाल्मीकि स्पष्ट शब्दों में श्रीराम को जगदीश 
कहते हैं और सीताजी को माया नाम से सम्बोधित करते हैं और उन्हें सुजन, 
पालन और संहार करने वाली शक्ति ही कहते हैं। वे कहते हैं कि - 

श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह जगदीस माया जानकी। 
जो सृजति जगु पालति हरति, रुख पाइ कृपानिधान की। 

अस्तु, रामचरितमानस के पाठक निःसंकोच सीताजी को “माया? कह 
सकते हैं। इस प्रकार यदि हम बुद्धि से मनन करें तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते 
हैं कि विचार, त्रिगुण, माया, ब्रह्मा-विष्णु-शंभु, भगवान्‌ सीताजी भिन्न-भिन्न तत्व 
नहीं, वरन्‌ एक ही तत्व है। 

स्पष्ट है कि जगदम्बा सीताजी की प्रत्येक क्रिया के पीछे रुख श्री रामजी का 

ही होता है। वैसे कर्तृ-धर्त प्रत्यक्ष में वह स्वयं ही है। अब यदि हम किंचित्‌ ध्यान 
दें तो हमें पूर्णतः विदित हो जावेगा कि रामजी और सीताजी की ही यह संसार 
क्रीड़ा भूमि है। सीताजी जगत्‌ हैं और रामजी जगन्नाथ हैं। जगत्‌ और जगत्‌ का 
नाथ यद्यपि पृथक्‌-पृथक्‌ तत्व हैं किन्तु वे इस प्रकार एक दूसरे से मिले हुए हैं कि 
वे पृथक्‌ नहीं किये जा सकते पर उनके गुण धर्म पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। श्री राम साक्षी 
हैं, निर्विकारी हैं और सीताजी की क्रियायें परिवर्तनशील हैं। 
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अब यदि हम विचार, माया, सीताजी, भगवान्‌ आदि के रहस्य को 
समझकर अपने मस्तिष्क में उभरने वाले विचारों को सीताजी, माया अथवा 
भगवान्‌ के समझने लगें उन्हें अपने न कहें तो उनमें हम अपनापन नहीं लावेंगें। 
अपनापन न लाने से उनके परिणामों का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे 
द्वारा राग-द्वेष से रहित होकर कर्म होंगे। चूँकि जिस काम को हम अपना कहते 
हैं उसके सफल होने पर हमें सुख और असफल होने पर दुःख अनुभव होता है। 
अतः जिस काम से हमारा सम्बन्ध ही न होगा तो उसकी सफलता या असफलता 
पर हमें सुख-दुःख भी न होगा। चूँकि यह नैसर्गिक है कि मानव बिना कर्म किये 
रह ही नहीं सकता अतः उससे कर्म तो होंगे ही, पर उनके सुख-दुःख से वह 
प्रभावित नहीं होगा। और चूँकि सीताजी अथवा भगवान्‌ आदरणीय हैं, पूजनीय हैं 
अतः उनके लिये किये गये कर्म भी उत्तम होंगे एवं पूर्ण मनोयोग से भी होंगे। साथ 
ही, हम अपने को निमित्त मात्र मानेंगें, कर्म के कर्त्ता नहीं। हमारी स्थिति सेवक 
या भक्त तुल्य होगी। इसी तथ्य को और अधिक स्पष्ट करने की दृष्टि से संत 
तुलसीदासजी श्री लक्ष्मणजी द्वारा माया क्या है यह जानने की जिज्ञासा व्यक्त 
कराते हैं और श्रीरामजी द्वारा बड़ी सुन्दरता से उनकी जिज्ञासा का समाधान 
कराते हैं। समाधान करते हुए श्री रामजी कहते हैं कि - 


थोरेहि महँ सब कहउँ बुझाई। सुनहु तात मति मन चित लाई।। 
मैं अरु मोर तोर तैं माया। जेहि बस कीन्हे जीव निकाया।। 
गो गोचर जहँ लगि मन जाई। सो सब माया जानेहु भाई।। 


हे तात! मैं संक्षेप में ही तुम्हें समझाये देता हूँ। तुम मन, चित्त और बुद्धि 
लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा बस यही माया है। जिसने समस्त जीवों 
को वश में कर रखा है। हमारी इन्द्रियों की जहाँ तक पहुँच है और उनके समस्त 
विषयों की ओर जहाँ तक मानव का मन जाता है. उन सबको तुम माया समझो 
यानी मानव के समस्त विचार माया के क्रियाकलाप हैं। 
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अस्तु, रामचरितमानस, माया के रहस्य को प्रकट कर, हमें प्रेरित करती 
है कि धन, दौलत, स्त्री, पुत्र आदि को वस्तुतः माया नहीं कहते। माया कहते हैं 
स्पष्ट रूप से मैं पन' को। तथ्य तो यह है कि हम से माया कर्म कराती है और 
वही कर्म कराती है जिससे हमारा हित होता है। यदि हम माया को अथवा 
सीताजी को अथवा भगवान्‌ को एक ही तत्व समझें तो माया हमें जगदम्बा सीता 
दिखेगी और उसके लिये कर्म करने से हम कृत्कृत्य हो जावेंगें। “मैं पन” से कर्म 
करने में हम माया के चक्र में पड़ जाते हैं और माँ सीता या भगवान्‌ के लिये कर्म 
करने से माया हमें सभी बन्धनों से मुक्त कर देती है, जैसे ही व्यक्ति माया की 
शरण में काम करने लगता है वैसे ही माया स्वभाव से ही व्यक्ति का हित करने 
लगती है। फिर माया मोहित करने वाली नहीं रहती वरन्‌ वह जीव का उद्धार 
करने वाली हो जाती है। अज्ञान से ही व्यक्ति माया को मोह में डालने वाली कहता 
है। माया के वास्तविक रूप का ज्ञान होते ही माया कल्याण करने वाली माता के 
तुल्य दिखने लगती है। माया सृष्टि की सर्वेसर्वा सीताजी के रूप में परिणत हो 
जाती है और ब्रह्म रूप में मायापति श्री रामजी के सदा निकट रहने वाली दिखाई 
देने लगती है। जो माया बाधने वाली दिखती थी वही माया बन्धन से मुक्त करने 
वाली अनुभव होने लगती है। पाठक अनुभव कर रहे होंगे कि सृष्टि संचालन 
व्यवस्था के लिये माया कितनी महत्वपूर्ण है और जीव के हितार्थ वह साक्षात्‌ मॉ 
के ही सदुश है। 
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जीव तत्व ळा रहस्थ 


सर्व विदित है कि चाहे हमारी दृष्टि पृथ्वी पर पड़े चाहे आकाश की ओर 
जावे अथवा जल में पड़ें हमें सर्वत्र प्राणी ही प्राणी भरे हुए दृष्टिगोचर होंगे। कोई 
स्वेदज होंगे तो कोई अंडज कोई उद्विज्ज होंगे तो कोई जरायुज। यदि यह कहा जावे 
तो असंगत न होगा कि संसार ही प्राणियों का है। जिसने प्राणियों के रहस्य को 
जान लिया उसने संसार के रहस्य को ही जान लिया समझिये। यह प्राणी दिखने 
में तो ऊपर से पंच भूतों का अनुभव होता है किन्तु इसके मस्तिष्क में क्या-क्या 
है इसे न तो वैज्ञानिक ही पूरा-पूरा जान पाये और न आध्यात्मिक योगी जन ही। 
हों, कुछ सूक्ष्म जानकारी योगियों को अवश्य मिली है, ऐसा प्रतीत होता है, किन्तु 
उसे प्राचीन परम्परानुसार अलंकृत रूप में ही उपस्थित किया गया है। संत 
तुलसीदासजी भी अपने किस्म के अनूठे अनुभवी विद्वान होगये हैं। सम्भव है, 
उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से प्राणी के भीतरी रूपों के प्रतीक, राम, सीता, 
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमानजी का चरित्र चित्रण किया हो। उन्होंने अनुभव 
किया होगा कि सर्वोपरि परम सत्ता जो सबसे परे समझ में आती है वही परब्रह्म 
परमात्मा हो सकती है, अतः उन्होंने श्री राम को उस ब्रह्म का प्रतीक माना है। 
उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए वे गरुड जी से कहलाते हैं कि “प्रकृति पार प्रभु 
सब उर बासी। ब्रह्म निरीह बिरज अबिनासी।।' फिर वे अनुभव करते हैं कि 
प्रकृति ही सब सृष्टि का कार्य ब्रह्म की सत्ता से करती हैं। इस प्रकार केवल दो 
ही सर्व प्रमुख तत्व अनुभव होते हैं। एक तो सर्व व्यापक, सर्वशक्तिमान और 
सर्वज्ञ-सत्ता ब्रह्म और दूसरी उससे प्रभावित सत्ता प्रकृति। ये दोनों एक दूसरे से 
इस प्रकार मिले हुए हैं कि उन्हें पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, केवल बुद्धि से वे 


(27) 

पृथक्‌ अनुभव होते हैं। इस दूसरी सत्ता प्रकृति को वे सीताजी यानी श्री रामजी 
से अभिन्न उनकी धर्मपत्नी के रूप में मानते हैं। प्रकृति का ही पर्याय वे माया को 
समझते हैं अपने इस अनुभव की पुष्टि वे श्री वाल्मीकि जी से कराते हुए उनसे 
कहलाते हैं कि - 

श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीस माया जानकी। 

जो सृजति जगु पालति हरति रुख पाइ कृपानिधानकी।। 

वैसे रामचरितमानस के प्रारम्भ में ही वे सीताजी की वन्दना करते हुए 
कहते हैं कि - 

उद्रवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्‌। 

सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्‌।। 

उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा 
समस्त कल्याणों की करने वाली श्री रामचन्द्रजीकी प्रियतमा धर्मपत्नी श्री सीताजी 
को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार ब्रह्म और माया अथवा परमात्मा और प्रकृति 
या यों कहो कि श्री राम और सीताजी से प्रभावित हुई जो शक्ति, उत्पत्ति, पालन 
और संहार करने वाली क्रियाओं में योग देती है, उसी शक्ति को योगी जगतू का 
आधार मानते हैं। इस आधार शक्ति के प्रतीक लक्ष्मणजी हैं जो रामजी और 
सीताजी की सेवा सुश्रूषा में रत रहते हैं। वे अयोध्या में रहें, चाहे वन को जावें, 
शक्ति को सर्वदा साथ रहना चाहिये। अतः श्री लक्ष्मणजी का श्रीरामजी और 
सीताजी के साथ रहना स्वाभाविक है। अपने इस अनुभव को व्यक्त करते हुए वे 
श्री लक्ष्मणजी की वन्दना करते हैं और कहते हैं कि - 

बंदउँ लछिमन पद जल जाता। सीतल सुभग भगत सुख दाता॥ 

रघुपति कीरति बिमल पताका। दंड समान भयउ जस जाका।। 

सेस सहस्र सीस जग कारन। जो अवतरेउ भूमि भय टारन।। 

मैं श्री लक्ष्मणजी के शीतल, सुन्दर और भक्तों को सुख देने वाले 
चरणकमलों को प्रणाम करता हूँ। श्री रामजी की कीर्ति निर्मल पताका के समान 
है और श्री लक्ष्मणजी का यश पताका के डण्डे के सदृश है। जैसे डण्डा पताका 
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को ऊँचा करके फहरा देता है वैसे ही श्री लक्ष्मणजी श्री रामचन्द्रजी के यश को 
और भी अधिक करके सर्वत्र फैला रहे हैं। मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि हजार 
सिर वाले शेषनाग जी जिनके कि आधार से यह पृथ्वी टिकी हुई है वही शेषनाग 
जी पृथ्वी का भय दूर करने के लिये अब श्री लक्ष्मणजी के रूप में प्रकट हुए हैं। 
श्री लक्ष्मणजी के महत्व से प्रायः सभी रामायण के अध्ययन करने वाले भली प्रकार 
परिचित हैं ही। श्री रामजी जब कंचन मृग का वध करने जाते हैं तो सीताजी के 
साथ श्री लक्ष्मणजी थे किन्तु जैसे ही लक्ष्णजी उनके पास से जाते हैं वैसे ही तुरन्त 
ही रावण आ जाता है तब उन्हें लक्ष्णजी का अभाव खटकने लगता है; ऐसे ही 
जब श्री लक्ष्मणजी को शक्ति लगती है तो श्री रामचन्धजी व्यथित हो जाते हैं। 
वस्तुतः रामजी तथा सीताजी दोनों को ही शेष शक्ति के रूप में श्री लक्ष्मणजी की 
आवश्यकता है। 

अस्तु, ब्रह्म, माया और शक्ति के प्रतीक श्री राम, सीताजी तथा लक्ष्मणजी 
तीनों की सत्ता सृष्टि के लिये अनिवार्य है। 

सम्भव है, इतनी अनुभूति के उपरान्त उन्होंने अनुभव किया हो कि ब्रह्म, 

माया अथवा राम, सीता एवं लक्ष्मणजी के रूप में उनकी शक्ति से प्रभावित विश्व 
` की विचार तरंगे हैं जो सर्वत्र आकाश में व्याप्त हैं। ये तरंगें विश्व के प्राणियों के 
मस्तिष्कों की विचार तरंगों को सदैव गतिशील करती रहती हैं। अतः ऐसा कहा 
जा सकता है कि विश्व के प्राणियों का भरण पोषण करने वाली आकाश में व्याप्त 
विश्व की विचार तरंगें ही हैं। अस्तु, तुलसीदासजी ने इन आकाश में समष्टि रूप 
में व्याप्त विचार तरंगों का प्रतीक भरतजी को माना है। अतः वे भरतजी के 
नामकरण के समय गुरु वशिष्ठजी के मुख से स्पष्ट रूप से कहलाते हैं कि - 

बिस्व भरन पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई।। 

जब ब्रह्म, माया से प्रेरित, शक्ति से संचालित विश्व की विचार तरंगों के 
प्रतीक श्री भरतजी को वे निर्धारित करते हैं तब उन्हें विश्व की विचार तरंगों से 
प्रभावित एक-एक मस्तिष्क की विचार तरंगों के लिये भी प्रतीक की आवश्यकता 
हुई होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति वे श्री शत्रुघ्न जी को प्रतीक बनाकर कर देते 
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हॅ 

स्थूल दृष्टि से वैज्ञानिक लोगों को यही समझ में आता है कि विश्व की 
विचार तरंगें ही सृष्टि संचालन की उत्तरदायी हैं। ये तरंगे भी ब्रह्म, माया, शक्ति से 
प्रभावित हो रही हैं इस सूक्ष्म भाव से वे प्रायः अपरिचित ही होते हैं। सम्भव है, इसी 
दृष्टि से ब्रह्म, माया, शक्ति के प्रतीक राम, सीता, लक्ष्मण को, आँखों से ओझल होने 
के कारण, सर्वसाधारण की दृष्टि से वनवास देकर उन्हें शासन व्यवस्था से दूर कर 
दिया और विश्व की विचार तरंगों के प्रतीक श्री भरत जी को राज्य दिया जाता है। 
अब चूँकि विश्व की विचार तरंगें स्पष्ट रूप से मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती 
दृष्टि में नहीं आरती, किन्तु उनसे प्रभावित हुई एक-एक व्यक्ति की विचार तरंगें अधि 
क स्पष्ट अनुभव में आती हैं, अतः एक-एक व्यक्ति के मस्तिष्क की विचार तरंगों 
के प्रति उन्होंने शत्रुध्नजी को ठहराया। विश्व की विचार तरंगें शासन व्यवस्था की 
सर्वेसर्वा होते हुए भी कुछ करती दृष्टि में नहीं आती और उनसे प्रभावित एक-एक 
व्यक्ति ही अपने मस्तिष्क की विचार तरंगों को व्यवहार में लाता हुआ स्पष्ट अनुभव 
होता है। अतः श्री भरत जी स्वयं शासन नहीं करते दिखाये गये हैं और उनके सब 
कार्य शत्रुघ्न जी द्वारा कराये जाते हैं जिन्हें हम उनके मूक सेवक कह सकते हैं। चूंकि 
भरत जी स्वयं कुछ नहीं करते अतः उनकी व्यवस्था की ढील से अनुचित लाभ उठाने 
वाले व्यवस्था को भंग करने वाले शत्रुसम ही कहे जावेंगे। किन्तु श्री भरतजी की 
समस्त व्यवस्था की देखभाल शत्रुघ्नजी करते हैं। अतः भरतजी की शासन व्यवस्था 
को भंग करने वाले शत्रुओं को वे नष्ट कर देते हैं। अतः तुलसीदास जी नामकरण 
के समय स्पष्ट रूप से- श्री वशिष्ठजी से कहलाते हैं कि -जाके सुमिरन ते रिपुनासा, 
नाम सत्रुहन बेद प्रकासा। तथा तुलसीदास जी बन्दना में कहते हैं- रिपुसूदन पद 
कमल नमामी, सूर सुसील भरत अनुगामी।। अब स्पष्ट है कि सूक्ष्म दृष्टि से जगत 
का व्यापार ब्रह्म, माया और शक्ति करती हैं यानी श्रीराम, श्री सीताजी और 
लक्ष्मणजी करते हैं, किन्तु स्थूल दृष्टि से विश्व की विचार तरंगें और व्यक्तिगत 
मस्तिष्क की विचार तरंगें सब कार्य करती हैं यानी श्री राम, श्री सीताजी के स्थान 
पर श्री भरतजी और श्री लक्ष्मणजी के स्थान पर श्री शत्रुघ्न जी ही सब व्यवस्था के 
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उत्तरदायी हैं। 

इस प्रकार श्रीराम, श्री सीताजी, श्री लक्ष्मणजी, श्री भरतजी, और श्री 
शत्रुष्नजी रामायण के पाठकों के लिये श्री रामपंचायतन का रूप धारण कर आराध 
य देव हो जाते हैं। मंदिरों में प्रतीकों की स्थापना होकर उनका पूजन, आरती आदि 
आरम्भ हुई हो, ऐसा प्रतीत होता है। 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि श्रीरामपंचायतन के साथ श्री हनुमान जी को 
क्यों सम्मिलित किया जाता है? यदि किंचित्‌ और विचार किया जाय तो यह तथ्य 
भी अनुभव होने लगेगा कि महान्‌ व्यक्तियों के साथ उनके अनन्य भक्त, सेवक के 
रूप में, अवश्य देखे जाते हैं। अतः श्रीरामपंचायतन में भी भक्त सेवक चाहिये। सम्भव 
है, तुलसीदास जी ने भी भक्त सेवक के प्रतीक के रूप में श्री हनुमान जी को माना 
हो। अब और विचार करें तो अनुभव होगा कि व्यक्ति के सूक्ष्मशरीर में यदि कोई 
आगे, पीछे, सामने सब कुछ करने वाला भक्त होता है तो वह भक्त, सेवक के रूप 
में, व्यक्ति का अहंकार ही होता है। यदि अहंकार न होता तो उपरोक्त सभी जानकारी 
की अभिव्यक्ति असंभव थी। अस्तु, प्रत्यक्ष में व्यक्ति के समस्त कार्यो को संपादन 
करने वाला उसका भक्त सेवक अहंकार ही प्रमुख है। इस अहंकार को ही संभवतः 
जीव की संज्ञा दी गई हो, अतः श्री हनुमानजी जीव के प्रतीक ही श्रीरामपंचायतन 
में सुशोभित हैं। 

चूँकि यह अहंकार तीन स्तरों पर काम करता हुआ अनुभव होता है- 
मायावश्य मायामुक्त तथा अनुकरणकर्तृक। अतः जीव को भी मायावश्य, मायामुक्त 
तथा अनुकरणकर्तुक कहा जा सकता है। श्री हनुमान जी के स्तर भी तीन ही अनुभव 
में आते हैं- मायावश्य, मायामुक्त तथा अनुकरणकर्तृक। पाठक जानते हैं कि 
रामचरितमानस में हमें श्री हनुमानजी का दर्शन किष्किन्धाकाण्ड में राजच्युत श्री 
सुग्रीव के मंत्री के रूप में सर्वप्रथम होता है। श्री सुग्रीव के साथ तक का जीवन उनका 
मायावश्य था! श्री सुग्रीव के आदेश से वे श्रीराम जी तथा लक्ष्मण जी का परिचय 
प्राप्त करने जाते हैं। वे रामजी तथा लक्ष्मण जी को नहीं पहिचानते। वे निष्कपट हैं, 
इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें उनके खतरनाक होने का भ्रम है। अतः वे विप्र 
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का रूप रख कर छल से उनका परिचय पूछते हैं। किन्तु श्री रामजी जैसे ही निश्छल 
व्यवहार करते हैं और उन्हें विप्र ही मानते हुए स्पष्ट कह देते हैं कि- 

कोसलेस दसरथ के जाए। हम पितु बचन मानि बन आए॥ 

नाम राम लछिमन दोउ भाई। संग नारि सुकुमारि सुहाई।। 

इहाँ हरी निसिचर वैदेही। विप्र फिरहिं हम खोजत तेही।। 

आपन चरित कहा हम गाई। कहहु बिप्र निज कथा बुझाई।। 

बस श्री रामचद्धजी के छल हीन वचन सुनकर, छद्मवेष वाले व्यक्ति का 
उसी वेष में स्वागत, तथा अपरिचित से भी परिचित तुल्य व्यवहार देखते ही उनके 
मस्तिष्क में विद्यमान मायामुक्त के संस्कार उभर आये। उनका हृदय परिवर्तित हो 
गया। उन्हें अनुभव होने लगा कि हो न हो ये मेरे गुणातीत स्वामी ही हैं। अतः 
तत्काल ही वे कहने लगते हैं कि हे प्रभु, आपके व्यवहार ने मुझ भटके हुए को मार्ग 
दिखला दिया! सचमुच, जब आप कृपा करते हैं तभी जीव का उद्धार होता है। मैं 
अभी तक मायावश्य ही बरत रहा था। वैसे भी आपने जीवन के प्रथम स्तर को 
ऐसा ही रचा है। वह है तो वस्तुतः आपका ही अंश किन्तु वह माया के वशीभूत 
होकर कीर अथवा बन्दर की तरह बंधन में पड़ जाता है- इसी दृष्टि से तुलसी कहते 
हैं कि - 

ईस्वर अंस जीव अविनासी। चेतन अमल सहज सुख रासी॥ 

सो माया बस भयउ गोसांई। बँध्यो कीर मरकट की नाई।। 

किन्तु, आपसे भेंट होते ही उसके बन्धन खुल जाते हैं। वह माया के रहस्य 
को समझने लगता है। सचमुच, माया से मोहित हुए जीव पर जैसे ही आपकी प्रेम 
भरी दृष्टि पड़ती है कि उसका कल्याण तुरन्त ही हो जाता है। 

नाथ जीव तव माया मोहा। सो निस्तरहि तुम्हारेहि छोहा।। 

फलतः अब वे अपने को मायामुक्त समझने लगे। अभी तक तो श्री 
हनुमानजी माया से मोहित हुए श्री सुग्रीव के पास रहते थे। किन्तु, जब श्री 
रामचन्द्रजी से उन्होंने सुग्रीव की मित्रता करा दी तो रामजी की मित्रता से सुग्रीव का 
कल्याण हो गया, राज्य मिल गया, उसकी पत्नी वापिस मिल गई, वह समस्त वैभव 
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को पुनः प्राप्त हो गया तब निश्चय ही सुग्रीव के प्रति जो कुछ भी हनुमान जी का 
कर्त्तव्य था उसे उन्होंने पूर्ण कर दिया। अब चूँकि वे रामजी के दर्शन से माया के 
बन्धन से मुक्त हो गये, अतः वे श्री रामजी के काम में ही जुट गये। उन्हें स्पष्ट प्रतीति 
होने लगी कि उनका जीवन श्री राम के लिये ही है। श्री सीताजी की खोज को जाते 
समय जब श्री रामजी ने उन्हें विश्‍वसनीय एवं अपने काम के लिये उपयुक्‍त व्यक्ति 
समझकर अपने नाम की मुद्रिका सीताजी को प्रदान करने के लिये उन्हें दी तो 
हनुमानजी गद्गद्‌ होगये। सत्य ही, स्वामी अपनी मुद्रा विश्वसनीय व्यक्ति को ही देता 
है। श्री हनुमानजी पर, उनके कृपापात्र, विश्‍वसनीय जीव होने की छाप लग गई। उन्हें 
निश्चय होगया कि अब माया उन्हें बन्धन में न डालेगी। वह भी उन्हें प्रेम करेगी और 
हुआ भी वैसा ही क्योंकि स्वयं सीताजी, जो कि माया की ही पर्याय हैं उन्हें पुत्रवत्‌ 
प्रेम करने लगीं। माया सीता में परिणत होगई और जीव पुत्र बन गया! सीताजी से 
अशोकवाटिका में हनुमानजी की भेंट होते ही वे उन्हें माँ कहने लगे और सीताजी भी 
उन्हें सुत सम्बोधन करने लगीं। इस प्रकार वे माया के बन्धन से यानी “मेरे तेरे” के 
पचड़े से दूर होगये। अब वे केवल रामजी के ही मन, वच, कर्म से शरण हो गये 
और वे निरन्तर रामजी का ही काम करने लगे। इस प्रकार 'जागत सोवत सरन 
तुम्हारी” की स्थिति से श्री हनुमानजी रामजी के इतने निकट आगये कि जब सभी 
भाई रामजी से बात करने में संकोच अनुभव करते हैं तब वे श्री हनुमानजी से आशा 
करते हैं कि. वे उनकी बात रामजी तक पहुँचा दें- “पूछत प्रभुहिं सकल सकुचाही। 
चितवत सब मारुतसुत पाहीं।” इस स्थिति से हनुमान जी द्वारा श्री रामजी के स्तर 
का अनुकरण सहज भाव से होने लगा। यह स्थिति जीव के तीसरे स्तर की है। इस 
स्तर पर जीव राग-द्वेष से रहित, सुख-दुःख से ऊपर, गुणातीत स्थिति में बर्तता है। 
यह स्थिति परमात्मतत्व की है, अतः ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति का अहंकार अब 
परमात्मतत्व का अनुकरणकर्त्क होगया। जीव अपने अंतिम स्तर पर पहुँच गया। इस 
प्रकार जीव अंतिम स्तर पर ब्रह्मभाव को अपना लेता है यानी रामजी स्वयं उसके 
हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अतः तुलसीदासजी श्री हनुमानजी की वन्दना में 
अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं - 
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प्रनवउँ पवनकुमार खल बन पावक ग्यानघन। 
जासु हृदय आगार बसहिं राम सर चाप धर॥। 
में श्री हनुमानजी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने 
के लिये अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की पूर्ण राशि हैं और जिनके हृदयरूपी भवन में 
धनुष-वाण धारण किये श्री रामजी निवास करते हैं। 
अब पाठकों को स्पष्ट होगया होगा कि अखिल ब्रह्माण्ड के सूक्ष्मखूप का ही 
प्रेरक चित्र श्री रामपंचायतन है जिसमें श्री राम, सीताजी, लक्ष्मणजी, भरतजी, 
शत्रुष्नजी, एवं श्री हनुमानजी चित्रित होते हैं। ब्रह्म और माया के प्रतीक श्री राम 
और सीताजी दो होते हुए भी अभिन्न हैं, अतः वे सिंहासन पर साथ ही साथ 
विराजमान हैं। शक्ति के प्रतीक श्री लक्ष्मणजी दाहिनी ओर स्थित हैं और विश्व 
की विचार तरंगों के प्रतीक भरतजी तथा व्यक्ति की विचार तरंगों के प्रतीक श्री 
शत्रुष्नजी बाई ओर स्थित हैं। इन पांचों के नीचे रामजी के चरण स्पर्श करते हुए 
श्रीरामजी के अनुकरणकर्त्तक जीव के प्रतीक श्री हनुमानजी विराजमान हैं। 
चूँकि एक-एक व्यक्ति से ही मिलकर ब्रह्मांड बना है, अतः एक व्यक्ति के 
मस्तिष्क के सूक्ष्म रूप में भी श्रीरामपंचायतन का एक-एक अंश तथा श्री 
हनुमानजी का एक अंश विद्यमान होना चाहिये यानी ब्रह्म भाव के चिह रूप रामजी 
का एक अंश, माया के चिह रूप सीताजी का एक अंश, शक्ति की तरंगो के रूप 
लक्ष्मणजी का एक अंश, विश्व की विचार तरंगों के चिह के रूप भरतजी का एक 
अंश, व्यक्तिगत विचार तरंगों के चिह्न के रूप शत्रुष्नजी का एक अंश तथा जीव 
भाव के चिह के रूप हनुमानजी का एक अंशा 
यह पाठक पढ़ ही चुके हैं कि जीव भाव को ही अहंकार का भाव कहते 
हैं और यह अहंकार ही मानव के जीवन-यापन के लिये अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। 
इस अहंकार के ही तीन स्तर हैं - मायावश्य, मायामुक्त, तथा अनुकरणकर्तृका 
मानव के क्रमिक विकास के यही तीन सोपान हैं। मायावश्य से मायामुक्त स्थिति 
पर आना और फिर अनुकरणकर्तृक स्थिति पर पहुँच जीवन के विकास के अंतिम 
सोपान पर पहुँचना है। इस दृष्टि से व्यक्ति के अहंकार के आदर्श श्री हनुमानजी 
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हैं अथवा यों कहिये कि जीव भाव की उन्नति के मार्गदर्शक श्री पवनसुत ही हैं। 
इसी दृष्टि से तुलसीदास जी सुन्दरकाण्ड में श्री हनुमानजी को ज्ञानियों का अग्रणी 
अथवा नेता कहते हैं। प्रत्येक साधक ज्ञानी ही कहा जाता है। अतः समस्त 
साधको के लिये आदर्श साधकशिरोमणि श्री हनुमानजी ही हैं- 

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं 

दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्‌। 

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं 

रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि।। 


(35) 


र 


भूव-बाधाओं पर विजय प्राप्त करने का रहस्य 


मानव जीवन संघर्षमय है। संकल्प उठते हैं, उनका पालन होता है फिर 
संहार होता है। तदुपरान्त नये-नये संकल्प उठते ही रहते हैं। इन संकल्पा की पूर्ति 
के लिये ही मानव नाना प्रकार के कष्ट सहन करता है। यद्यपि कार्य के सिद्ध होने 
पर उसे सुख भी अनुभव होता है, किन्तु यह सुख अस्थायी होता है। कार्यो का 
अन्त तो आता नहीं और सभी कार्य सिद्ध होजाया करें यह सम्भव नहीं। जब 
किसी कार्य में असफलता मिलती है तो पुनः दुःख आ घेरता है। इस प्रकार 
सुख-दुःख आते-जाते रहते हैं। जब सुख-दुःख अनुभव करते-करते मानव ऊब 
जाता है तब उसे यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस सुख-दुःख वाले संसार से 
कैसे भी पार होना चाहिये! उसे यह संसार भवसागर प्रतीत होता है जो राग-द्वेष, 
दुःख-सुख, हानि-लाभ आदि डन्दों के विशाल मगरमच्छो से भरा पड़ा है। ऐसे 
जिज्ञासुओं के मार्गदर्शक, सन्त कहलाते हैं। ऐसे ही स्वनामधन्य संत तुलसी हैं, 
जिन्होंने अपनी कृति रामचरितमानस के माध्यम से भव तरने की सुन्दर युक्ति 
सुझाई है। वे कागभुशुण्डिजी के श्रीमुख से गरुडजी को मार्ग दर्शन दिलाते हुए 
कहलवाते हैं कि - 
सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिअ उरगारि। 
भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारि।। 
हे गरुडजी, यह सिद्धांत है कि सेवक-स्वामी भाव के बिना भव यानी 
संसार नहीं तरा जासकता। आप इस सिद्धांत पर खूब विचार कीजिये, अच्छी तरह 
से तौल कर देखिये। यदि यह सिद्धांत आपको ठीक जँचे तो फिर इसी सिद्धांत 
को जीवन में उतारिये। आपके स्वामी रामजी हैं अर्थात्‌ वे एक व्यापक सर्वशक्तिमान्‌ 
सत्ता के रूप में हैं, जिसका एक अविभाजित अंश आपके मस्तिष्क में विराजमान 
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है। वे वस्तुतः गुणातीत हैं और अन्तर्यामी भी हैं- “गुणातीत सचराचर स्वामी। राम 
सूत्र धर अन्तर्यामी।' आप अपने को उनका सेवक समझिये यानी आपका अहंकार 
(मैं पन) उनका सेवक है। उनके आदेशों का पालन ही उनके कमल रूपी चरणों 
का भजन करना समझिये यानी जो भी आपके अन्दर संकल्प उठे उसे रामजी का 
आदेश ही समझिये और सेवकवत्‌ उस आदेश का पालन कीजिये। इस प्रकार आप 
रामजी के भक्‍त बन जावेंगें और रामजी के लिये किये गये कार्य आपकी भक्ति 
के कार्य कहलायें जावेंगे। प्रत्येक कार्य की सफलता अथवा असफलता पर 
सुख-दुःख अवश्य आते हैं, किन्तु ये सुख-दुःख काम के कर्ता पर ही आते हैं। 
चूंकि भक्त के सब काम उसके स्वामी के होते हैं, अतः कामों के परिणाम भी 
उसके स्वामी के होंगे! भक्त केवल निमित्त मात्र होगा! उसे सुख-दुःख न होगा! 
इस प्रकार भक्त से सहज ही भवसागर को तरा जा सकता है। अस्तु, भविति की 
तुलना मणि से की जा सकती है। जैसे मणि के प्रकाशित होने के लिये दीपक 
तेल, बत्ती आदि किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं ही 
प्रकाशवान्‌ है वैसे ही भक्ति के लिये कोई भी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं, 
वह स्वयं ही अपने में पूर्ण है। अतः हे गरुडजी, अपने स्वामी रामजी की भक्ति 
स्वयं सिद्ध मणि ही है। जिस मानव के मस्तिष्क में रामजी की भवितरूपी मणि 
निवास करती है उस मानव को स्वप्न में भी दुखी नहीं होना पड़ता। 

राम भगति मनि उर बस जाकें। 

दुःख लवलेस न सपनेहु ताकें।। 

सचमुच, उन व्यक्तियों को ही इस संसार में चतुर व्यक्तियों का 
शिरोमणि समझा जावे जो कि रामजी की भक्ति रूपी मणि को उपलब्ध कराने के 
लिये प्रयत्नशील हैं। आप सोचते होंगे कि इतनी अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के 
लिये महान्‌ कठिनाइयाँ उठानी पड़ती होंगी किन्तु वस्तुतः बात ऐसी नहीं है। भक्ति 
का भाव यदि ठीक से समझ लिया जावे तो जप, तप, यज्ञ, योग, उपवास आदि 
सभी व्रतों से भक्ति अत्यन्त ही सरल अनुभव होगी। आप भली प्रकार से जानते 
हैं कि एक शिष्य जो अपने गुरु के कार्यो को ही दिन भर किया करता है, हम 
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उस शिष्य को गुरुभक्त कहा करते हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति अपने पिता का, 
माता का अथवा स्वामी का काम दिन भर करे तो हम उसे पितृभक्त, मातृभक्त 
अथवा स्वामी भक्त कहेंगे। इसी प्रकार यदि हम रामजी का काम सब दिन करें तो 
हम रामजी के अक्त समझे जावेंगे। आप यह प्रश्‍न कर सकते हैं कि रामजी तो 
हमारे हृदय में हैं और हमें वे प्रत्यक्ष कोई काम ही नहीं बताते तब हम उनके काम 
कैसे कर सकते हैं। इस दृष्टि से यह समझ लेना अत्यन्त ही उपयोगी सिद्ध होगा 
कि जिस वस्तु का कोई वारिस नहीं होता वह सरकार की हुआ करती है। यदि 
हम अपने मन में प्रश्‍न करें कि कया हमने अपना शरीर बनाया है, क्या हमारे 
कहने से विचार उत्पन्न हुए हैं अथवा क्या प्राण हमारे द्वारा डाले गये हैं तो इन 
प्रश्नों के उत्तर “नहीं? में ही मिलेंगे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो यह दावा 
करे कि उसने शरीर बनाया है, विचार उत्पन्न किये हैं अथवा प्राण डालकर उसने 
अपने को चैतन्य बनाया है। तब हम अपने को लावारिस सदृश ही पावेंगे और 
लावारिस वस्तु सरकार की होगी। यह सरकार व्यक्ति निर्मित पदाधिकारियों की 
नहीं वरन्‌ उन्हें भी जीवन प्रदान करने वाली सत्ता की है, जिसे हम सबके अन्दर 
रमण करने वाली सत्ता कहते हैं। सबके अन्दर रमण करने से ही सभी मननशील 
व्यक्तियों ने उस सर्वशक्तिमान्‌ सत्ता को रामजी कहा है। यही रामजी तो हमारे 
स्वामी है। जहाँ भी उन्होंने हमें उत्पन्न किया है और जो भी जन समुदाय उन्होंने 
हमारे उत्तरदायित्व में दिया है, उसी स्थान पर रहकर और उस जनसमुदाय की 
पूर्ण रूप से देखभाल करते रहना ही तो हमारे स्वामी का काम है। यह हमारे 
स्वामी प्रतिक्षण हमारे अन्दर बैठे हुए हमारी श्वास चलाते रहते हैं। अतः हम जिस 
परिवार में उत्पन्न हुए हैं और जिस परिवार के सदस्यों का भरण पोषण हमें करना 
होता है उस परिवार को ही हमारे स्वामी का दिया हुआ कर्मक्षेत्र हमें शुद्ध 
अन्तःकरण से समझना चाहिये। साथ ही परिवार के सभी सदस्यों के कार्यों को 
अपने स्वामी के द्वारा निर्धारित किये गये कर्म जानना चाहिये। हाँ, यह प्रथा अभी 
संसार में व्यापक नहीं है। अज्ञानी लोग हमारे ढंग को ठीक नहीं समझेंगे अतः हमें 
मन में अपने कामों को रामजी के काम समझना चाहिये और ऊपर से भले ही 
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हम "मेरा काम है या मैं कर रहा हूँ, ऐसा कहा करें। इससे दुहरा लाभ है। ऊपर 
से भैं, मेरा” कहने से अज्ञानियों में भ्रम उत्पन्न नहीं होगा और मन में रामजी का 
काम समझने से रामजी की भक्ति पूर्ण रूप से होगी। रामजी भी अन्तर्यामी हैं, वे 
मन की बात को भली प्रकार से जानते हैं। अतएव इस पद्धति से रामजी की 
भक्ति करना चाहिये। हाँ, जिन लोगों को अभी रामजी भ्रम में डाले हैं वे इस सुगम 
उपाय की ओर तो ध्यान नहीं देते और कठिन-कठिन मार्गों की ओर दौड़ते हैं 
और निराश हुआ करते हैं। किन्तु, जिन्हें रामजी की सत्ता चाहती है, वे ही लोग 
इस सुगम उपाय को व्यवहार में लाकर संसार के सुख-दुःखों से तरने लगते है। 
इसी तथ्य की पुष्टि में संत तुलसी कहते हैं कि - 

चतुर सिरोमनि तेइ. जग माहां। जे मनि लागि सुजतन कराहीं।। 

सुगम उपाय पाइबे केरे। नर हत भाग्य देहिं भटभे रे।। 

वस्तुतः जैसे तीर्थ स्वरूप पवित्र पर्वत के अन्दर बहुमूल्य मणियों की खानें 
भरी पड़ी हों किन्तु जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वे भले ही प्रातः सायं 
उस पर्वत पर टहलते रहें, उन्हें मणि प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, यदि कुछ लोगों 
को यह जानकारी हो कि मणि इस पर्वत में है तो भी बिना कुदाल आदि के वे 
खोद कर नहीं निकाल सकते, फिर यदि जानकारी हो और खोदने के यंत्र भी हों 
पर आँखों से वे अन्धे हों तो भी उन मणियों को वे बिना देखे प्राप्त नहीं कर 
सकते और यदि ये सभी बातें भी हों यानी मणियों की खान की जानकारी हो कि 
किस स्थान पर और किस प्रकार पर्वत के अन्दर मणि रखी हैं तथा उन्हें खोद 
कर निकालने के यंत्र भी उपलब्ध हों, आँखों में भी दोष न हो और वे अच्छी तरह 
से मणियों को देख सकती हों, इतने पर भी अन्दर से लोगों को मणि निकालकर 
उसे उपयोग में लाने की भावना ही उत्पन्न न हो तो वे कैसे उन मणियों को प्राप्त 
कर सकते हैं। वैसे ही संत तुलसीदासजी रामजी की भक्ति रूपी मणि की 
उपलब्धि के लिये उपरोक्त चार बातों की आवश्यकता बताते हैं यानी पहले तो हमें 
यह जानकारी होना चाहिये कि वेद, पुराण रूपी पवित्र पर्वतों में वर्णित रामजी की 
कथाओं में रामजी की भक्तिरूपी मणियों की खानों का उल्लेख कहाँ, कहाँ पर है। 
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तब यह जानकारी भी आवश्यक है कि रामजी की भक्ति रूपी मणियों की खानों 
में से मणि खोदकर निकालने के लिये सुबुद्धिरूपी कुदाल आवश्यक है यानी ऐसी 
सुबुद्धि चाहिये जो कथाओं में से रामभक्ति के वर्णन को स्पष्ट रूप से ढूँढ़ 
निकाले। इतनी यदि तैयारी है तब फिर ऐसे निर्विकारी नेत्र चाहिये जिनसे वे उन 
भक्ति के स्थलों को वेद शास्त्र पढ़ते समय तुरन्त यथावत्‌ ही जान लें। ये 
निर्विकारी नेत्र जो रामजी की कथाओं में से भक्ति के प्रसंग निकाल सकें वे हैं ज्ञान 
वैराग्य यानी भक्ति के प्रसंगों की यथावत्‌ जानकारी कि प्रत्येक कार्य रामजी की 
सत्ता से ही प्रतिपादित हो रहा है आदि से अन्त तक कर्म करने वाली उनकी सत्ता 
यानी प्रकृति अथवा माया ही है। साथ ही उस भक्त से रामजी की सत्ता ही कर्म 
करवा रही है अतः वह तो सेवकवत्‌ है यानी जैसे सेवक सब काम तो स्वयं करता 
है, पर करता है मालिक के लिये, उसका निज का कोई काम नहीं होता, वैसे ही 
रामजी का भक्त सब कार्मो को रामजी का ही समझता है, निज के काम कहने 
से उसे वैराग्य है। इतनी योग्यता आने पर भी भक्त बनने के इच्छुक व्यक्ति के 
भीतर से यही भाव उत्पन्न हो कि उसे तो रामजी का भक्त बनना ही अच्छा 
लगता है, बिना भक्‍त बने उसे चैन नहीं। ऐसी शुद्ध भावना ही व्यक्ति को भक्त 
बना देती है और उसे रामजी की स्थायी सुख देने वाली भक्तिरूपी मणि 
उपलब्ध हो जाती है। इसी दृष्टिकोण से तुलसीदासजी कहते हैं कि - 
पावन पर्बत वेद पुराना! राम कथा रुचिराकर नाना।। 
मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। ग्यान विराग नयन उरगारी॥ 
भाव सहित खोजइ जो प्रनी। पाव भगति मनि सब सुख खानी। 
फिर वे अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं कि रामजी को ढूंढने की 
अपेक्षा यदि हम रामजी के भक्तों से मिलें तो उन्हें देखकर हम भी भक्ति के मार्ग 
पर सहज ही चल सकते हैं। क्योंकि भक्‍त के आचरण को देखकर रामजी के प्रति 
अनुराग की भावना अत्यन्त प्रबल हो जाती है। वस्तुतः रामजी केवल अनुभव से 
ही जाने जा सकते हैं, वे आँखों का विषय तो हैं नहीं, साथ ही बुद्धि से भी परे 
हैं। किन्तु भक्ति भाव से, बिना रामजी के दर्शन ही, रामजी में अनुराग की अमृत 


(40 ) 

अभिवृद्धि होने लगती है। अतः भक्ति के मार्ग में रामजी से अधिक रामजी के दास 
थानी भक्त का ही महत्व अधिक हैं- हे गरुड जी, सचमुच, “मोरे मन प्रभु अस 
विस्वासा। राम ते अधिक राम कर दासा” वस्तुतः रामजी तो समुद्र के समान हैं 
और धैर्यवान सज्जन जो उनके भक्त हैं वे बादल के समान हैं जो समुद्र के जल 
को लेकर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के हेतु वर्षा कर देते हैं, जिससे वे अपने 
भरण-पोषण को अन्न उत्पन्न कर सकें तथा पीने के योग्य मधुर जल पी सकें। 
अथवा यों कहिये कि रामजी तो चन्दन के वृक्ष के तुल्य हैं और संत यानी रामजी 
के भक्त हवा के तुल्य हैं जो चन्दन की सुगंधि को सर्वत्र वायुमंडल में फैलाकर 
लोगों को सुगंधि पहुँचा देते हैं अर्थात्‌ रामजी के गुणों से लोगों को परिचित करा 
देते हैं - “राम सिंधु घन सज्जन धीरा! चंदन तरु हरि संत समीरा” इस प्रकार 
जीवन-यापन के लिये जितने थी प्रयास किये जाते हैं उन प्रयासों का परिणाम एक 
मात्र आनन्दमय जीवन व्यतीत करना है और आनन्दमय जीवन केवल रामजी की 
भक्ति में ही निहित है, जिसमें कर्त्तापन का अभाव है। कर्त्तापन से ही सुख-दुःख 
आते हैं जो चित्तवृत्ति को डॉवाडोल कर देते हैं। चूँकि भक्ति में कर्तापन नहीं, 
सेवक भाव है अतः भक्त सुख-दुःखादि से मुक्त रहता है। उसका लक्ष्य केवल 
रामजी के लिये कर्म करना मात्र है, कर्म के फल से उसका सरोकार नहीं। कर्मफल 
मालिक के होंगे यानी रामजी के होंगे, अतः संत तुलसीदासजी दृढ़ता से कहते हैं 
कि- 

सब कर फल हरि भगति सुहाई। सो बिनु संत न काहू पाई।। 

ऐसा विचार कर हमारा परम धर्म है कि हम संतों का संग करें। रामजी 
के सेवकवत्‌ आचरण करने वाले महापुरुष ही संत कहे जाते हैं, जिनके आचरण 
सर्वया अनुकरणीय होते हैं, जिनसे हम सहज ही में रामजी की भक्ति की 
उपलब्थि कर सकते हैं - हे गरुड़ जी - 

“अस विचारि जोई कर सत संगा। राम भगति तेहिं सुलभ बिहंगा।।”; 

वस्तुतः वेद पुराणों में से राम कथाओं के प्रसंगो के मध्य से रामजी की 
भक्ति को ढूँढ़ निकालना ऐसा ही है जैसे कि समुद्र में से अमृत निकाल लेना। 
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के इच्छुक देवताओं ने मंदराचल के माध्यम से, असुरों को साथ लेकर और कछुआ 
रूपी भगवान्‌ का आधार लेकर, सम्पूर्ण शक्ति से मंथन किया तब वे समुद्र से 
अमृत निकाल पाये थे। ऐसे ही रामजी की भक्ति के लिये सतत प्रयत्नशील संत 
जनों ने वेदादि में से समुचितज्ञान के माध्यम से विरोधी भावों को साथ में रखकर 
ही और भगवान्‌ के आश्रित अपने को समझकर जब पूर्ण मनोयोग से अनुसन्धान 
किया तब ही वे वेदादि से रामजी की उन कथाओं को निकाल सके, जिनसे उन्हें 
रामजी की भक्ति उपलब्ध हुई। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि - 
ब्रह्म पयोनिधि मन्दर ग्यान संत सुर आहि। 
कथा सुधा मथि काढ़हिं भगति मधुरता जाहि।। 

ब्रह्म (वेद) जल का भंडार समुद्र है। ज्ञान (विवेक) मन्दराचल पर्वत है और 
संत देवता हैं जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत को निकालते हैं, जिसमें 
भक्ति रूपी मधुरता निवास करती है। अस्तु, हे गरुड जी, आप अच्छी तरह से 
विचार कर देखिये कि सांसारिक बाधाओं से यानी भव बाधाओं से तारने वाली 
रामजी की भक्ति ही है जो सेवक की भाँति स्वामी के लिये सब काम कराती है। 
इस प्रकार भविति कर्तापन से रहित जीवनयापन कराती है। कर्त्तापन से रहित 
जीवन व्यतीत करने को ही वैराग्य से काम करना कहते हैं। सचमुच लोभ, मोह, 
मद आदि की वृत्तियां भी उसे ही उभरती हैं जो अपने को कर्म का कर्त्ता अथवा 
स्वामी समझता है किन्तु विचारणीय है। कि जो अपने को केवल निमित्त मात्र 
समझता है और सेवक सृदश अपना जीव व्यतीत करता है उसे किस पर मोह 
होगा, वह किसके लिये लोभ करेगा अथवा किस पर घमंड करेगा। सत्य ही, अपने 
को निमित्त मात्र अथवा सेवकवत्‌ समझना ही वस्तुतः ज्ञान (विवेक) है। इस ज्ञान 
से लोभ, मोह, मद आदि शत्रु स्वयं ही नाष्ट हो जाते हैं। फलतः ऐसा सेवक 
रामजी के लिये ही निरन्तर काम करने से रामजी का भक्‍त सहज ही हो जाता 
है यानी वह रामजी की भक्ति को प्राप्त कर लेता है जिससे वह भवबाधाओं पर 
सहज ही विजय प्राप्त कर लेता है यही भवबाधाओं पर विजय प्राप्त करने की 
सुन्दर युक्ति है - 

विरति चर्म असि ग्यान मद लोभ मोह रिपु मारि 

जय पाइअ सो हरि भगति देखु खगेस विचारि।। 
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६ 


शासन को आदर्श बनाने का रहस्थ्‌ 


प्रकृति प्रत्येक कार्य व्यवस्थित ढंग से करती है। जीवनक्रम भी व्यवस्थित है। 
जो समाज जितना अधिक व्यवस्थित होता है उतनी ही अधिक उसकी दीर्घायु होती 
है तथा लोकहित की दृष्टि से भी उसे अधिक सम्मान मिलता है। जहाँ व्यवस्था 
संग हुई वहाँ ही उसका पतन हुआ! सुव्यवस्थित परिवार ही अधिक समृद्धशाली 
होते हैं। जैसे बुद्धिमान मस्तिष्क स्वस्थ शारीरिक इन्द्रियों का सदुपयोग कर सकता 
है वैसे ही परिवार का मुखिया यंदि कुशल है तो परिवार के सी स्वस्थ सदस्यों 
को सुसंगठित कर उनका सदुपयोग करने में सफल होता है। वयौबृख अनुभवी संत 
तुलसीदास जी सुव्यवस्थित शासन की कल्पना करते हैं। उन्हें विश्वास है कि 
सुयोग्य शासक ही देश की समृद्धि कर सकता है। शासक के सामने दो कर्म क्षेत्र 
स्पष्ट होते हैं-एक तो उसका निजी परिवार और दूसरा उसका शासित वर्गा 
सुयोग्य शासक अपने दोनों ही कर्मक्षेत्रों की सद्व्यस्था में कुशल होता है। न तो 
वह अपने निजी परिवार के व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाता है न उनकी 
सद्बुद्धि, चातुर्य अथवा कौशल के उपयोग की अवहेलना करता है। यानी वह 
भाईभतीजेवाद का सदुपयोग तो उचित रीति से करता है किन्तु उसे अनुचित रीति 
से प्रोत्साहन नहीं देता। ऐसे ही शासित वर्ग के व्यक्तियों के गुणों का समुचित 
सत्कार कर उन्हें उत्तरोत्तर प्रोत्साहन देता है पर उनके दुर्गुणों पर सदैव अंकुश 
रखता है। संत लोग प्रायः अपने अनुभव से आने वाले युग का ठीक-ठीक अनुमान 
लगाने का प्रयास करते हैं और अपनी कृतियों द्वारा शासन व्यवस्था की सुदृढ़ एवं 
लोक हितकारी बनाने के आदर्श उपस्थित कर देते हैं और आपनी रचनाओं को 
जन साधारण तक पहुँचाने के लिये अत्यन्त ही रोचक बना देते हैं। आने वाली 
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पीढ़ी उनके आदर्शो को सहज ही ग्रहण कर लाभान्वित होती है। श्री रामचरितमानस 
संत तुलसीदास जी की ऐसी ही कृति है जो जीवन की प्रायः प्रत्येक स्थिति को 
स्पर्श करती है, इतना ही नहीं वरनू प्रत्येक स्थिति को समुचित रूप से सम्हालने 
के सुझाव इस ढंग से प्रस्तुत करती है कि लोगों के अन्तःकरण उन रीतियों पर 
चलने में अपना अहोभाग्य समझने लगते हैं। सर्व विदित है कि हमारे देश के नेता 
भी स्वराज्य प्राप्त होने से बहुत पहले स्वराज्य के आन्दोलन में प्राण फूँकने के 
लिये लोकप्रिय रामराज्य लाने का नारा लगाते थे और स्वराज्य प्राप्त होने के बाद 
. भी सभी गणमान्य नेता अपने देश के लिये रामराज्य सदृश राज्य की ही कल्पना 
करते हैं। रामचरितमानस लोकप्रिय है ही, अतः लोगों को राम जैसा राज्य हमारा 
राज्य होगा यह भावना उन्हें संतोष देने में पर्याप्त है। अतः यह आवश्यक प्रतीत 
` होता है कि संत तुलसीदासजी के रामराज्य की रीतियों को हम भली प्रकार 
समझकर जीवन में उन रीतियों को व्यावहारिक रूप दें। 

श्री रामचद्धजी ने राज्यभार सम्हालते ही ऐसा वातावरण निर्माण किया 
जिससे प्रेरित होकर जनसाधारण एक दूसरे के प्रति प्रेमपूर्वक बर्ताव करने लगे। 
एक दूसरे के सभी लोग सहायक होने लगे जिससे जीवन सुखमय बीतने लगा। 
साथ ही सभी लोग श्रम को महत्व देते थे जिससे कृषि एवं अन्य उद्योगों के 
माध्यम से लोग समृद्धिशाली होने लगे। अतः रामजी के राज्य में रहने वाली प्रजा 
सहज ही पूर्णरूपेण सुखी और समृद्ध हो गई। प्रत्येक व्यक्ति में उदारता थी। 
बुद्धपूर्वक मुक्तहस्त से लोग परस्पर आवश्यक वस्तुओं के आदान-प्रदान में संकोच 
नहीं करते थे। श्रीरामजी भली भांति समझते थे कि उदारता, और परोपकार की 
वृत्तियों को उभारने के लिये संतसमागम नितान्त आवश्यक है। अतः श्री रामजी 
बुद्धिजीवी विप्रों को दान-मान आदि से सर्व प्रकार संतुष्ट रखते थे और उन्हें 
जनसाधारण से सम्पर्क रखने के लिये प्रेरित करते थे। मूलतः विप्रवृन्द का प्रवेश 
जनता में प्रचुर मात्रा में कराया जाने लगा जिससे लोग प्रेमपूर्वक उनकी कथाओं 
के रूप में व्यक्त की गई नीतियों को अपनाने लगे। वे स्वयं भी आदर्श चरित्रवान 
थे। उनके सम्पर्क से जनता भी सच्चरित्र होने लगी। श्री रामजी का विश्वास था 
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कि' सुखमय पारिवारिक जीवन की जड़ गृहलक्ष्मी के रूप. में नारी. रत्न है। यदि 


पुरुष एक से अधिक स्त्री रखता है तो भरा पूरा घर भी कलह का केन्द्र हो जाता 


है. और पारिवारिक जीवन धूल में मिल जाता है। उन्हें अपने पूज्य पिताजी का 
उदाहरण सदा स्मरण रहता था, अतः उनके मत से एक पुरुष एक ही विवाहिता 
नारी रखे। दो बर्तन होंगे तो एक साथ रखने में खटके बिना नहीं रहेंगे। यदि एक 
ही बर्तन है तो टकराने की नौबत ही न आवेगी। साथ ही एक पुरुष यदि एक 
ही स्त्री रखता है तो वह स्त्री का उचित सम्मान कर सकता है। उसे किसी अन्य 
स्रोत से तिरस्कृत होने का योग नहीं आता! अतः श्री रामजी ने सौतिया डाह जो 
लोकोक्ति बन गई थी उसे पूर्णरूपेण समाप्त कर दिया; फलतः पुरुष स्त्री को 
सम्मान की दृष्टि से समझते थे, उसे कुललक्ष्मी समझने लगे फलतः स्त्री जाति भी 
पुरुष का पूर्ण सम्मान करने में प्रवृत्त होने लगी। वे अपने पति के कार्यो में पूर्ण 
सहयोग देने लगीं। निरन्तर पति के हित में लगे रहने से वे सहज ही पतिव्रत 
धर्म का पालन करने लगीं। अतः सन्त तुलसीदासजी के शब्दों में ही रामराज्य की 
प्रजा के उदार चरित्र एवं समृद्धि का विवरण पढ़िये। वे कहते हैं कि - 

राम राज कर सुख संपदा। बरनि न संकइ फनीस सारदा।। 

सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरन सेवक नर नारी।। 

एक नारिव्रतरत सब झारी। ते मन बच क्रम पति हितकारी।। 

श्री रामचन्द्रजी मननशील तो थे ही। जैसे ही उन्हें राज्य भार मिला कि 
उनका ध्यान सहज ही इस ओर गया कि अभी तक शासन व्यवस्था की दृष्टि से 
सर्वोपरि महत्व राजदंड को दिया जाता रहा है। प्रायः ऐसी धारणा है कि दंड के 
भय से प्रजा में उच्छूंखलता नहीं आती, अतः प्रजा को नियन्त्रण में रखने के लिये 
दंड आवश्यक है। राजदंड के अन्तर्गत तीन दंड आते हैं, शासन, जुर्माना और 
सजा। उन्होंने अनुभव किया कि दंड से अस्थायी सुधार भले ही हो किन्तु स्थायी 
सुधार नहीं होता। दंडित व्यक्ति दंड के भय से मजबूर होकर प्रतिहिंसा की वृत्ति 
को दबाये रखता है और मन से दंड देने वाले के प्रति घृणा का भाव रखता है, 
उसे शत्रुवत्‌ समझने लगता है और जब. भी उसका भय कम हुआ कि उस व्यक्ति 
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में बदले की भावना उभरने लगती है और वह पूर्व से भी अधिक उच्छृंखल होजाता 
है। अतएव श्री रामचद्धजी ने अपनी जनता में प्रेम की धारा बहायी और उनके 
प्रति आत्मीयता का खुल कर प्रयोग किया! फलतः जनता राज्य को परिवार सा 
समझने लगी और राजा को परिवार का मुखिया। इस प्रकार उन्होंने प्रजा के मन 
में राज्य के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करा दी! उनका जीवन संयमी होगया और उनके 
शरीर शक्तिशाली हो गये एवं वाणी से स्नेह उमड़ने लगा। प्रायः यति लोग अपने 
हाथ में दंड (त्रिदंड) रखते थे जो इस बात का द्योतक होता था कि इसको धारण 
करने वाले व्यक्ति मन, वाणी और शरीर के संयमी है। दूसरे शब्दों में यों कहिये 
कि राज दंड (शासन, जुरमाना और सजा) यति के हस्त में सुशोभित दंड (मन, 
वाणी, शरीर के संयम) में परिणत होगया। अतः सन्त तुलसीदासजी उनकी दंड 

व्यवस्था पर अपने विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि - 

दण्ड जतिन्ह कर भेद जहँ नर्तक नृत्य समाज। 

जीतहु मनहि सुनिअ अस रामचन्द्र के राजा। 
श्री रामचन्द्रजी के शासनकाल में उनकी शासनव्यवस्था इतनी सुन्दर थी कि 
प्रजा में उच्छृंखलत नहीं थी। सब लोग नियमानुसार राजकीय आदेशों का पालन 
करते थे, अतः राजदण्ड की चर्चा तक भी नहीं सुनी जाती थी। हाँ, यति लोग 
अवश्य अपने हाथ में त्रिदण्ड लिये रहते थे जिनसे व्यक्त होता था कि यति लोग 
मन, वाणी एवं शरीर के संयमी हैं। सर्वत्र प्रेम का ही राज्य था छल, कपट, 
भेदभाव की नीति नहीं बरती जाती थी। अतः भेदभाव की चर्चा भी नहीं सुनी 
जाती थी। हाँ, यदि भेदभाव की बात आती थी तो केवल नर्तक और नृत्य के 
बाजों के ताल स्वर में आती थी। वस्तुतः प्रजा के मनोरंजन के लिये राज्य की ओर 
से नर्त्तक नृत्यों को प्रोत्साहन दिया जाता था जो स्वस्थ संगीत आदि से लोगों के 
लिये सुन्दर संयमी वातावरण निर्माण करने में सहायक होता था। एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्ति की पराजित करना तो चाहता ही नहीं था। सभी व्यक्ति एक दूसरे को 
सुधार सम्बन्धी उपदेश न देते हुए स्वयं ही अपने आचरणों को आदर्श रूप में 
प्रस्तुत करते थे जो सर्वथा अनुकरणीय होते थे। अतः राम के शासनकाल में लोग 
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अपने स्वयं के मन को जीतने के इच्छुक थे यानी वे बजाय औरों को सुधारने के 
स्वयं अपने को सुधारने के पक्ष में थे। 

भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी वेद शास्त्रों के अनुसार ही शासन व्यवस्था के 
नियम बनाते थे। किन्तु, वे बुद्धिजीवी थे, लकीर के फकीर नहीं थे! यदि वे किन्ही 
नियमों को देश, काल, परिस्थिति के अनुसार चलाना ठीक नहीं समझते थे तो वे 
उन्हें चलांने के बहुत पक्ष में नही रहते थे। साथ ही यदि देश, काल, परिस्थिति 
के अनुसार नये नियमों के चलाने में वे जनता का हित अनुभव करते थे तो बे 
उन नियमों को स्वधर्म में ही मिला लेते थे। इस प्रकार वे शासन व्यवस्था को 
आदर्श निर्माण करने हेतुं वेद मार्ग के अनुयायी थे यानी श्रुति पथ पालक थे और 
धर्म का प्रयोग ठीक तरह से करने के लिये धर्म की धुरी धारण करने वाले थे यानी 
धर्म धुरन्धर थे। साथ ही राजकीय इन्द्र के समान भोगों का वे निरादर भी नहीं 
करते थे पर उन भोगों में आसक्त न होकर अनासक्त रहते थे! सचमुच, वे गुणों 
से परे थे। अतः सन्त तुलसीदास कहते हैं कि महाराजा भगवान रामचन्द्र जी कैसे 
थे? वे, श्रुतिपथपालक धर्म धुरन्धर। गुणातीत अरु भोग पुरन्दर थे। अस्तु, भगवान 
श्री रामचन््रजी की राजकीय शासन व्यवस्था जहाँ आदर्श थी वहाँ उनकी 
पारिवारिक व्यवस्था अनुकरणीय थी, आंदर्श थी। वे स्वावलम्बन के एक्ष में थे। 
यद्यपि राजमहल में सुयोग्य सेवक और सेविकायें अनेक थीं पर महारानी सीताजी 
नौकरो के ऊपर अविवलम्बित नहीं थी। वें स्वयं सब गृहकार्य अपने हाथ से करतीं 
थीं। सन्त तुलसीदासजी के शब्दों में ही रामजी की पारिवारिक व्यवस्था को पढ़िये। 
वे कहते हैं कि - 

पति अनुकूल संदा रह सीता। सोभा खानि सुंसील विनीता।। 

जानति कृपासिंधु प्रभुताई। सेवति चरन कमल मन लाई।। 

जद्यपि गृहँ सेवक सेवकिनी। विपुल सदा सेवा विधि. गुनी।। 

निज कर गृह परिचरजा करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई।। 

जेहि विधि कृपासिंधु सुख मानइ। सोइकर श्री सेवा विधि जानदू।। 

कौसिल्यादि सासु गृह माहीं। सेवइ सबन्हिं मान मद नाहीं।। 
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जहाँ सीताजी के माध्यम से पारिवारिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के 
लिये समुचित प्रयास किया जाता था वहाँ भ्रातृगण भी शासन व्यवस्था के भली 
भाँति निर्वाह के हेतु सदैव तत्पर रहते थे। और श्री रामचन्द्रजी स्वयं भी भ्राताओं 
को सन्मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करते थे। अतः तुलसीदासजी कहते हैं कि- 

सेवहिं सानुकूल सब भाई। रामचरन रति अति अधिकाई।। 

प्रभु मुख कमल विलोकत रहहीं। कबहुँ कृपालु हमहिं कछु कहहीं।। 

राम करहिं भ्रातन्ह पर प्रीती। नाना भाँति सिखावहिं नीती।। 

. ` पाठक भली प्रकार विचार कर सकते हैं कि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम 

की राज्यव्यवस्था वस्तुतः उनके राज्य के अन्तर्गत निवास करने वाले अनेकों 
परिवारों की ही शासनव्यवस्था थी। समस्त परिवारों को अनुप्राणित करने वाला 
उनका निज का परिवार था जिसके मूल सिद्धांत थे घर के मुखिया को आदर्श 
चरित्रवाला होना चाहिये और वह एक ही विवाहित सच्चरित्र पत्नी रखे। वह 
विवाहित पत्नी ऐसी हो जो पति की सुरुचियों का अध्ययन कर उनके अनुसार 
बरत कर परिवार को सुख पहुँचाने वाली हो तथा उसका जीवन स्वावलम्बी हो। 
सेवक रखे जा सकते हैं किन्तु वे ऊपरी कार्यों में सहायता देने वाले हों। गृह के 
प्रमुख कार्य जैसे रसोई बनाना, बर्त्तन साफ करना, वस्त्र धोना आदि में उनपर 
निर्भर रहना उचित नहीं। भाइयों का पारस्परिक व्यवहार अत्यन्त प्रेमपूर्ण हो। बड़ा 
भाई उन्हें नीतिशास्त्र का ज्ञान करावें और लोकहित की भावना उनमें जाग्रत 
करदे। ऐसा श्री रामजी का आदर्श परिवार राज्य भर के समस्त परिवारों को 
अनुकरणीय था। सम्पूर्ण परिवारों के सदस्यों की उच्छूंखलताओं पर, नियंत्रण तथा 
- दण्ड (शासन, जुर्माना, सजा) स्थायी सुधार नहीं। लोगों की उदारवृत्ति उभारकर 
परोपकार की भावना जाग्रत करना, तथा सत्संग आदि के सुसंस्कृत वातावरण को 
निर्माण कर अशोभनीय उच्छुंखलताओं को अवसर न देना ही वस्तुतः स्थायी 
सुधार है। श्रम को महत्व देने से लोगों के दिमाग कामों में व्यस्त रहते हैं जिससे 
“खाली दिमाग शैतान का घर” को स्थान ही नहीं मिलता। साथ ही श्रम से धन 
भी आवश्यकतानुसार उपार्जन किया जा सकता है जिससे जीवन की सभी 
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आवश्यकता सरलता से पूर्ण हो जावें इस प्रकार एक ओर तो आवश्यकता 
पूर्त्य्थ धन संग्रह होता है तो दूसरी ओर उदारता, परोपकार, सत्संग आदि के 
वातावरण से लोभ आदि की वृत्तियाँ नहीं पनपतीं। फलतः उच्छंखलताओं की 
भावनाएँ दबी रहती हैं। साथ ही, सुयोग्य शासक समुचित जीवन के उप्थोगों से 
विमुख नहीं होता, जिससे वह दूसरे लोगों से भिन्न नहीं लगता। फलतः लोगों में 
और उसके बीच में बड़ी खाई नहीं हो पांती। प्रजा को लोगों से मिलने में न तो 
उसे झिझक होती और न प्रजा के लोग उसे राजा समझकर भय खाते! प्रजा, राजा 
को और राजा, प्रजा को चाहता है। इतना प्रजा से घुल मिल कर रहते हुए भी 
शासक को सभी कार्य अनासक्ति से करने चाहिये, जिससे वह अनुकूल एवं 
प्रतिकूल स्थितिओं के परिणामस्वरूप आने वाले सुख-दुःख के वशीभूत होकर 
अपने मस्तिष्क के संतुलन को न खो सके। सदैव संतुलित मस्तिष्क से काम करे। 
हाँ, शासन व्यवस्था के लिये नियम भी आवश्यक हैं। प्रचलित नियमों को व्यवहार 
में लाना उचित है किन्तु कर्त्तव्यपालन में कुछ मोड़ अथवा परिवर्तन माँगते हैं तो 
सुयोग्य शासक उचित मोड़ देने में, परिवर्तन करने में अथवा नवीन नियम बनाने 
में ऐसे ढंग को बरतता है, जिससे जनता की लोकप्रियता में कोई अन्तर नहीं 
आता। संक्षेप में, यह आदर्श शासन व्यवस्था का रूप है जिसे हम रामराज्य की 
व्यवस्था निःसंकोच कह सकते हैं जिसका प्रतिपादन रामचरितमानस में सन्त 
तुलसीदासजी ने पाठकों के लाभार्थ किया है। रामराज्य की व्यवस्था को पढ़कर 
यदि पाठक उस व्यवस्था को अपनाना चाहें तो अपना सकते हैं किन्तु घे ही पाठक 
शीघ्र लाभान्वित हो सकते हैं जिनके मस्तिष्क में प्रकृति ने ऐसे संस्कार निर्माण कर 
दिये हैं जो शीघ्र ही तथ्य को समझ कर उसे अमल में ला सकें। अन्यथा पहले 
बीज पड़ेंगे तब कालान्तर में वे कहीं अंकुरित होंगे, तभी हम अपनी शासन 
व्यवस्था को ऐसी कह सकेंगे कि जिसके अन्तर्गत- 
हरषित रहहिं नगर के लोगा। करहिं सकल सुर दुर्लभ भोगा।। 
अहनिसि विधिहि मनावत रहहीं। श्रीरघुबीर चरन रति चहहीं।। 


(49) 
क ॐ झे 
संपत्ति को सुरक्षित रखने का रहस्य 


प्रत्येक व्यक्ति अपने देश को समृद्धिशाली बनाना चाहता है। देश की 
समृद्धि के कारण उस देश के सच्चरित्र नागारिक होते हैं। सच्चरित्र नागरिकों को 
बलवान्‌ होना आवश्यक है। बल के अन्तर्गत तीन बल प्रमुख रूप से आते हैं - 
बुद्धिबल, अर्थबल और शरीरबल। इनमें से शरीरबल और बुद्िबल के विकास से 
प्रायः व्यक्ति विशेष का ही सम्बन्ध रहता है। किन्तु अर्थबल को सुरक्षित रखने में 
तथा उसकी वृद्धि करने में एवं उसके सदुपयोग करने में देश के सभी नागरिकों 
का सहयोग आवश्यक है। वस्तुतः देश के नागरिक, परिवारों में विभक्त हैं। अतः 
परिवार पर ही अपनी पैतृक सम्पत्ति को सुरक्षित रखने, उसकी वुद्धि करने एवं 
उसका सदुपयोग करने का उत्तरदायित्व स्पष्टरूप से आता है! प्रत्येक परिवार का 
धर्म है कि वह अपनी पैतृक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे, उसकी अभिवृद्धि करे साथ 
ही उसके सदुपयोग करने में सदैव प्रयत्नशील रहे! पर देश की वर्तमान स्थिति पर 
दृष्टि डालें तो अनुभव होगा कि पैतृक सम्पत्ति की अभिवृद्धि कर उसका सदुपयोग 
करना तो दूर रहा उसके टुकड़े-टुकड़े करने. पर अधिकांश परिवार उतारू रहते 
हैं और सारी सम्पत्ति को क्षणिक भोगविलास की सामग्री एकत्रित करने में 
नष्ट-भ्रष्ट कर रहे हैं। जिस परिवार के पास सौ बीघे जमीन की पैतृक सम्पत्ति 
है तो प्रायः पिता अथवा प्रमुख व्यक्ति के जीते जी ही उसके आश्रित परिवार के 
लोग आपसी कलह खड़ी कर देते हैं और उस सम्पत्ति के विभाजन पर अड़े रहते 
हे. परिवारं का एक-एक व्यक्ति अपना-अपना हिस्सा चाहता है। घरू रूप में 
 निबटारा नहीं होता तो न्यायालय की शरण लेते हैं और अभियोग चलाने में चाहे 
वे नष्ट भले ही होजावें परन्तु वे सम्पत्ति का बँटवारा करा कर ही दम लेते हैं। 
यह बँटवारे की अग्नि कहीं परिवार के प्रमुख व्यक्ति के जीवन-काल में यदि न 
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भड़क पाई तो उसकी मृत्यु के उपरान्त तो यह अग्नि प्रायः बड़ा ही उग्र रूप 
धाकरण कर लेती है और सम्पत्ति को बुरी तरह से भस्म कर देती है, सचमुच, 
जहाँ सुसंगठित रूप में एक विशाल परिवार की पैतृक सम्पत्ति एक छोटे से राज्य 
के तुल्य होती थी अब आपसी कलह और परस्पर विरोध एवं ईर्ष्या की भावनाओं 
से बीघों में बँट गई है और शनैः शनैः एक-एक बिस्वे तक बँटती जारही है। इस 
प्रकार एक-एक परिवार का अर्थबल उत्तरोत्तर कम होता जारहा है। फलतः ग्रामों 
की शक्ति क्षीण होरही है, जिससे सम्पूर्ण देश ही प्रभावित होरहा है। इस गिरती 
हुई दशा को उठाने के हेतु देश के सन्तों ने सदा ही महान्‌ योग दिया है। ऐसे 
ही एक सन्त श्री तुलसीदासजी महाराज हैं, जिन्होंने रामचरितमानस को जन्म देकर 
उसे घर-घर पहुँचाने का बल प्रदान किया। रामचरितमानस के पाठ घर-घर हो 
रहें हैं। यदि प्रकृति की प्रेरणा से रामायण का पाठ करते समय हमारी दृष्टि उन 
प्रतिपादित मानव जीवन को समृद्धिशाली बनाने वाले प्रसंगों पर भली प्रकार जावे 
और उन पर मनन हो तो निश्चय ही उनके भाव मानवजीवन में उतरने लगेंगे। 
गिरता हुआ देश नवजीवन प्राप्त कर उठने लगेगा और परिवार के लोगों में प्रेम 
का संचार होगा। वे बिखरे हुए पुनः सुसंगठित होने लगेंगे और पैतृक सम्पत्ति 
संग्रहीत होकर शनैः शनैः अभिवृद्धि करने लगेगी। टुकड़ों-टुकड़ों में बँटी हुई भूमि 
एक इकाई बनकर देश की उन्नति करने में समर्थ हो सकेगी। अतः सन्त 
तुलसीदासजी हमारा ध्यान श्री रामचन्द्रजी की ओर आकर्षित करते हैं। उनके 
सुन्दर आचरण का उनके भाइयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है और राज्य जैसी पैतृक 
सम्पत्ति की इकाई बनी रहती है। 

वस्तुतः जैसा बालक को जीवन में बनाना है वैसा ही उसका बचपन से ही 
वातावरण आवश्यक है। बचपन के पड़े संस्कार अमिट होते हैं। अतः सुन्दर 
आचरण के संस्कारों को पुष्ट करने का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र गुरु-गृह ही हुआ करता है। 
गकार्‌ से अंधकार का अर्थ है और रकार्‌ से प्रकाश का! जो अंधकार से प्रकाश 
में लावे वही वास्तव में गुरु की पदवी को सुशोभित कर सकता है। ऐसे गुरु के 
गृह में पहुँचते ही गुरुजी सर्वप्रथम यह जान लेते थे कि छात्र की अभिरुचि क्या 
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है और छात्र का उपयोग जीवन के किस उपयोगी कार्य में उपयुक्त हो सकता है। 
तब उसीकी अभिरुचि के अनुसार छात्र की दिनचर्या बनाया जाना वे उचित 
समझते थे। महर्षि वशिष्टजी इस दृष्टि से सर्वमान्य गुरु थे। महाराज दशरथजी 
अपने महल से नित्य ही श्री रामचद्धजी तथा उनके भाईयों को उनके घर ही 
शिक्षा पाने के हेतु भेजा करते थे, जहाँ वे निस्संकोच शिष्य के संस्कारों को 
समझकर शिक्षा दे सकें। गुरु महाराज के सम्पर्क में बालक श्री रामचन्द्रजी जैसे ही 
आये कि वे तत्काल समझ गये कि इस बालक के संस्कार सर्वोत्तम शासक जैसे 
हैं। यह राजा बनने के सर्वथा योग्य है। इसके राज्य में प्रजा अत्यन्त सुखी रहेगी 
और उसकी हर प्रकार से दिव्यगुणों में अभिवृद्धि होगी। फलतः गुरुजी ने अल्प 
समय में ही उन्हें सुयोग्य नृप के योग्य सभी शिक्षायें दे दीं। उन्होंने उन्हीं खेलों 
को खेलने का प्रोत्साहन दिया जिनके माध्यम से वे नृपलीला उत्तम ढंग से कर 
सकें। सन्त तुलसीदासजी स्वयं लिखते हैं कि - 

गुरुगृहँ गए पढ़न रधुराई। अलपकाल विद्या सब आई।। 

विद्या विनय निपुन गुन सीला। खेलहिं खेल सकल नृपलीला।। 

सचमुच विद्या की शोभा नम्रता में है। जितना अधिक विद्वान्‌ होगा उतना 
ही अधिक उसका आचरण नम्रतायुक्त होगा। अस्तु, गुरुजी के अनुग्रह से चारों 
भाई विद्याओं में, नम्रता में, गुणों में, आचरण में कुशल हो गये और वे सब 
राजाओं के जीवन में जैसे-जैसे कार्यक्रम होते हैं वैसे ही वे खेल खेलने लगे। जैसा 
अनुपम आचरण वे गुरुजी के सन्मुख करते थे वैसा ही आचरण वे राजमहल में 


` आकर भी करते थे। भोजन के समय अकेले ही भोजन नही करते थे। उन्हें यह 


भली प्रकार समझा दिया था कि भाई और मित्र सदा ही जीवन में सहायक होते 
है, आपस में स्नेह की अभिवृद्धि का सुन्दर समय भोजन का ही समय हुआ करता 
है, अतः उन्हें भोजन भी अपने भाइयों तथा मित्रों के साथ ही करना उचित है। 
श्री रामजी भी गुरुजी के अत्यन्त ही आज्ञाकारी शिष्य थे। उन्होंने अपने गुरुजी 
को आज्ञापालन द्वारा अपनी ओर अत्यन्त ही आकर्षित कर लिया थां। गुरुजी की 
दृष्टि में वे ही शिष्य उत्तम माने जाते थे जो अपने माता, पिता एवं गुरु की आज्ञा 
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पालन में सदैव तत्पर रहते थे। इस प्रशिक्षण का प्रभाव स्पष्ट रूपसे उनके दैनिक जीवन 
में व्यक्त होने लगा। अतः तुलसीदासजी महाराज लिखते हैं कि - 

अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता अग्या अनुसरहीं।। 

वैसे तो प्रत्येक मानव का आचरण ऐसा होना चाहिये जो लोकप्रिय हो, 
किन्तु जिसे राजा बनना है, प्रजा के हित करने का ही पूर्ण उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेना है, उसे तो लोकप्रिय अवश्य ही होना चाहिये, जिससे उसके आचरण 
पर जनता मुग्ध होकर उसकी भक्त बन जावे। अतएव गुरुगुह में श्री रामचद्धजी 
का लोक हित में तत्पर रहने का भी प्रशिक्षण गुरुजी ने दिया। उनमें बचपन से 
ही ऐसा संस्कार डाला गया कि वे जनसाधारण के सम्पर्क में आवें और उनकी 
कठिनाईयों को दूर करने में हाथ बटावें अथवा उनकी समस्याओं को जिस युक्ति 
से सुलझाया जा सके वैसी-वैसी युक्तियाँ उन्हें बतावें, जिससे लोग उन्हें अपना 
सच्चा सलाहकार समझने लगें। शास्त्रीय ज्ञान की दृष्टि से उन्हें वेदों, पुराणों, 
उपनिषदों, आदि का मर्म समझाया गया था। उन्हें बारम्बार इन शास्त्रों का 
अध्ययन करने को कहा जाता था ताकि उन्हें उनकी इतनी अच्छी तरह जानकारी 
हो जावे कि वे और व्यक्तियों को भी भली प्रकार समझा सकें .तथा उनके जीवन 
भी उसी प्रकार ढल जावें जिससे वेदादि केवल पुस्तकों तक सीमित न रहें वरनू 
उनके मर्म जीवन में उतर जावें। वे उनको व्यावहारिक रूप दे सकें! विशेषकर 
उनसे यही अपेक्षा की गई थी कि वे स्वयं तो नित्य ही उनका मनन करेंगे पर साथ 
ही अपने छोटे भाइयों को भी प्रेमपूर्वक समझावेंगे, जिससे उन्हीं के सदृश उनके 
छोटे भाइयों का भी आचरण बन सके। साथ ही जो उनके साथी उनके सम्पर्क 
में आवें वे भी उन्हीं के आचरण का सहज ही अनुकरण कर सकें। उन्हें यह भी 
शिक्षा दी गई थी कि माता, पिता, गुरु आदि अपने बड़ों का वे सदैव ही सत्कार 
करें। वयोवृद्ध, महापुरुषों में व्यावहारिक ज्ञान अधिक होता है। उन्होंने जीवन में 
कठिनाईयाँ झेली हैं, ठोकरें खाकर अनुभव प्राप्त किये हैं, उन जैसा व्यावहारिक 
ज्ञान तो उन्हीं की सेवा से मिलता है। पुस्तकीय ज्ञान सैद्धांतिक होता है जो 
सिद्धांतो के उल्लेख करने तक ही सीमित रहता है। पर, वयोवृद्ध गुरुजनों से कहीं 
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सम्पर्क होने पर ग्रन्थों का मर्म शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अतः नित्य प्रातः उठते 
ही सर्वप्रथम माता, पिता तथा गुरुजन को वे सिर झुका कर प्रणाम किया करें। 
क्योंकि, सिर झुकाना नम्रता का भाव व्यक्त करता हैं और नम्र व्यक्ति ही शिक्षा 
ग्रहण करने में कुशल हुआ करता है। साथ ही, राजकुमारों का धर्म है कि वे 
आदरणीय, पूजनीय पिताजी से आज्ञा लेकर राज्य के कार्य किया करें और वे कार्य 
इस ढंग से किये जावें कि उनके पिताजी उनके करने के ढंग को देखकर प्रभावित 
हो जावें और वे हृदय से उनके प्रति सद्भावनायें सदैव ही व्यक्त किया करें। श्री 
रामचन्द्रजी जन्म से ही प्रतिभावान थे। वे गुरुजी के सदुपदेशों को ध्यान से सुनते 
थे, उन पर मनन करते थे और उन्हें जीवन में उतारने का यथेष्ट प्रयत्न करते 
थे। संत तुलसीदासजी स्वयं ही उनके आचरण के ढंग को इन शब्दों से व्यक्त करते 
हैं कि - 

जेहि विधि सुखी होहिं पुर लोगा। करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा॥ 

वेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहहिं अनुजन्ह समुझाई॥। 

प्रातकाल उठि कै रघुनाथा। मातु पिता गुरु नावहिं माथा।। 

आयखु मागि करहिं पुर काजा। देखि चरित हरषइ मन राजा॥ 

इस प्रकार जहाँ श्री रामचन्द्रजी ने अपने सच्चरित्र से पुरवासियों का हृदय 
जीत लिया और वे लोकप्रिय हो गये वहाँ उन्होंने अपने अनूठे ढंग तथा प्रेम के 
बर्ताव से सभी भाईयों को अपना अंग ही बना लिया। यद्यपि अपने-अपने 
संस्काररानुसार श्री रामचन्द्रजी के साथ श्री लक्ष्मणजी सदा ही रहते थे और श्री 
भरतजी के साथ श्री शत्रुष्नजी रहते थे तथापि उनके व्यवहार में चारों भाई 
सुसंगठित दिखते थे। एक दूसरे के लिये अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार 
थे। यहाँ तक कि खेल में भी कभी मनमुटाव का अवसर नहीं आता था। प्रायः 
खेलते समय एक तरफ श्री रामजी की पार्टी होती थी तो दूसरी ओर श्री भरतजी 
की पार्टी होती थी। संयोग से जब कभी श्री रामजी की पार्टी जीतती हुई मालूम 
होती थी तो श्री भरतजी की पार्टी उदास होने लगती थी। श्री रामचन्द्रजी अत्यन्त 
ही व्यवहारकुशल एवं दूरदर्शी थे। वे तत्काल समझ जाते थे कि यदि उनकी पार्टी 
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जीत गई तो, श्री. भरतजी के हृदय में बदले की भावना जागृत हो सकती है और 
इन छोटी-छोटीसी बातों से ही शनैः शतैः भाइयों में फूट पड़ जाया करती है और 
इस प्रकार वैमनस्य के भाव पुष्ट होकर बड़े होने पर आपसी कलह, मतभेद, 
बँटवारे का रूपः धारण कर सकते हैं। अतः फूट, बैर, कलह, मनमुटाव के संस्कारों 
को बचपन से ही उग्र होने का अवसर नहीं देना चॉहिये। अपने सुसंगठित रहने 
के विचारों से प्रेरित होकर वे खेलते समय भी अनिष्ट करने वाले संस्कारों के प्रति 
सावधान रहते थे। वे समझते थे कि खेल खेलना आदि शाररिक स्वास्थ्य की बुद्धि 
एवं मनोरंजन के लिये होते हैं न कि वे क्रोध उत्पन्न कर जी जलाने के लिये 
अथवा शत्रुता उत्पन्न कर सम्मिलित परिवार को टुकड़ों में विभक्त कर नष्ट करने 
के लिये। अतः वे खेल खेलते समय जब जीतते दिखाई देते और शी भरतजी की 
पार्टी हारती दिखती और श्री भरतजी के चेहरे पर उदासी के चिह प्रकट होने 
लगते तब वे तत्काल ही इस प्रकार खेलने लगते कि जिससे श्री भरतजी की पार्टी 
जीतने लगे। और होता भी ऐसा ही कि जैसे ही भरलजी को खेल जीतने की आशा 
होती तैसे ही उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलकने लेगती। पर, शी भरतजी भी 
वस्तुस्थिति को समझने में कुशल थे। वे भी यह रहस्य समझ जाते कि शी 
रामचन्द्रजी मुझ पर कितना प्रेम करते हैं। भाईयों में प्रेम की उत्तरोत्तर वृद्धि ही 
होती रहे, इस दृष्टि से ही उन्होंने खेल में मुझे जिता क्र अपनाया है। सचमुच, 
बड़े भाई हों तो ऐसे ही हों जो प्रत्येक छोटी से छोटी बात से शी विकार न आने 
दें। सब भाई प्रेमपूर्वक सदा ही हिल-मिल कर सुसंगठित रहें। इस सुन्दर शैली से 
श्री राम, श्री लक्ष्मण एवं श्री भरत और श्री शत्रुघ्न का प्रेम उनकी युवावस्था तक 
उत्तरोत्तर वृद्धि करता ही रहा। श्री रामचद्धजी की बरती गई नीति कंचौटी पर 
कसी जाकरं उसका सुन्दर परिणाम कैसे निकलता है अब इसका अवसर आता 
है- श्री रामचन्द्रजी को राजतिलक देने का समय आता है। भयंकर विध्न खड़ा हो 
जाता है। माता कैकेई महाराज दशरथ से पूर्व में प्राप्त वचनों के आधार पर श्री 
भरतजी को राज्य देने के लिये विवश करती हैं, और श्री रामचन्द्रजी को चौदह 
वर्ष के लिये वनवास देने के लिये हठ करती हैं। यद्यपि महाराजं दशरथ, समी सब 
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मंत्री, गुरुजन, प्रजा के लोग आदि कैकेई को समझाते हैं किन्तु वह अपनी हठ से 
टस-से-मस नहीं हुई। परिणाम यह निकला कि श्री राम, श्री सीताजी तथा श्री 
लक्ष्मणजी वन को गये। महाराज दशरथ का देहावसान हो गया। सारी अयोध्या 
नगरी में कोहराम मच गया। संयोग से श्री भरतजी व श्री शत्रुष्नजी उस समय 
अपने मामाजी के यहाँ थे। श्री गुरुमहाराज उन्हें अयोध्या बुलाते हैं ताकि वे 
महाराज दशरथ का अन्त्येष्टि संस्कार कर सकें। दुःख में डूबे भरतजी आते हैं 
और विवश होकर महाराज दशरथ का अन्त्येष्टि संस्कार (मृतक कर्म) करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ वे शुद्ध होते हैं। अब सभा एकत्रित होती है और सभी भरत जी से 
राजसिंहासन पर बैठने के लिये आग्रह करते हैं। सब लोगों की दृष्टि से भरतजी 
का राज करना न्या संगत था, वेद शास्त्र के अनुकूल था। इस प्रस्ताव पर श्री 
भरतजी अत्यन्त ही व्यथित हो जाते हैं और भरे गले से अपना मत व्यक्त करते 
हैं, जो संत तुलसीदास जी के शब्दों में ही इस॑ प्रकार है कि - 

मोहि उपदेसु दीन्ह गुरु नीका। प्रजा सचिव संमत संब ही का।। 

तुम्ह ती देहु सरल सिख सोई। जो आचरत मोर भल होई।। 

जद्यपि यह समझत हउँ नीके। तदपि होत परितोषु न जी के।। 

अब तुम विनय मोरि सुनि लेहू। मोहि अनुहरत सिखावन देहू।। 

जाउँ राम पहिं आयसु देहू। एकहिं आँक मोर हित एहू।। 

मोहि राजु हठि देइहु जबहीं। रसा रसातल जाइहि तबहीं।। 

श्री भरतजी रामजी से मिलना चाहते हैं, यह तो उचित हो सकता है किन्तु 
गुरुजी आदि सब लोगों को उनकी यह बात अधिक स्पष्ट नहीं हुई कि पिताजी 
के आदेश से यदि वे राजा बनाये जाते हैं तो इतना भयंकर अनर्थ हो जावेगा कि 
उस अनर्थ को पृथ्वी भी न सह सकेगी और वह पाताल में धस जावेगी वस्तुतः 
लोगों को क्या पता कि जिस राम ने खेल में भी उन्हें उदास न होने दिया उस 
राम के राज्य को यदि वे लेते हैं तो उनकी कितनी कृतघ्नता होगी। भरतजी के 
मन में ये ही विचार घूम रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस कृतघ्नता को पृथ्वी 
भी न सह सकेगी और वह पाताल में धँस जायेगी। किन्तु, उनकी यह बात अवश्य 
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लोगों को ठीक लगी कि मार्गदर्शन के लिये रामजी के पास जाने में ही उनका हित 


है, अस्तु, वे उनसे सहमत हो जाते हैं। अतः श्री भरतजी तथा समस्त परिवार के 
लोग एवं अधिकांश अयोध्यावासी रामजी के पास मार्गदर्शन हेतु जाते हैं। 
अन्ततोगत्वा वे चित्रकूट पर पहुँच जाते हैं। श्री रामजी अत्यन्त प्रेम से सबसे मिलते 
हैं। परस्पर के मिलन के उपरान्त मार्गदर्शन हेतु वार्तालाप होने लगता है। श्री 
वशिष्ठजी भरतजी को आदेश देते हैं कि वे अपने हृदय की बात रामजी से कहें 
इस पर भरतजी स्पष्ट कहते हैं कि हे महाराज- 

मैं जानउँ निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ।। 

मो पर कृपा सनेहु विसेषी। खेलत खुनिस न कबहूँ देखी।। 

सिसुपन तें परिहरेउँ न संगू। कबहुँ न कीन्ह मोर मन भंगू।। 

मैं प्रभुकृपा रीति जियँ जोही। हारेहुँ खेल जितावहिं मोही।। 

महूँ समेत सकोच बस सनमुख कहीं न वैन। 
दरसन तृषित न आजु लगि, पेम पिआसे नैन।। 

सचमुच हे प्रभु, आप तो सदा ही मेरा मन रखते रहे हैं। आप के शासन 
करने की रीति अनुपम हैं। मुझे तो शासन व्यवस्था आती ही नहीं, हाँ, आपकी 
शक्ति से ही आपके आदेश का पालन मैं अवश्य कर सकता हूँ। मुझ में तो निजी 
सामर्थ्यं है ही नहीं। निश्चय ही आप ही राज्य के गुरुतर भार को सम्हालने में 
सर्वथा समर्थ हैं। हे नाथ, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूँ, स्वामी के होते हुए सेवक 
को राज्यभार देना क्या उचित है? अन्ततोगत्वा बहुत गम्भीर विचार विनिमय के 
उपरान्त श्री भरतजी के यह कहने पर कि “आपके सहारे के बल ही जब तक 
आप वन से न लौटेंगे तब तक मैं राज्यभार को अस्थाई सी रूप से सम्हाले रहूँगा। 
अतः आप अपनी चरणपादुका मुझे दे दीजिये। मैं उन्हें सिंहासन पर बिठा कर, 
इस विश्वास से कि आप स्वतः ही विराजमान हैं, मैं आपका कार्य करता रहूँगा। 
श्री रामचन्द्रजी ने भरतजीं का आग्रह मान लिया और अपनी पादुकाएँ दे दीं। श्री 
भरतजी ने जैसा कहा था वैसा ही किया भी, सन्त तुलसीदासजी कहते हैं कि- 
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नित पूजत प्रभु पाँवरी, प्रीति न हृदयँ समाति।। 
मागि मागि आयसु करत, राज काज बहु भाँति।। 
और वन से लौटते ही श्री भरतजी ने भगवान्‌ रामचन््रजी को राज्य 
समर्पित कर दिया। राज्य संपत्ति अक्षुण्ण बनी रही। बँटवारे की नौबत न आई 
और राज्य की चहुँ ओर से अभिवृद्धि हुई। फलतः रामराज्य आज तक अनुकरणीय 
राज्य माना जा रहा है। अस्तु, पाठक भली प्रकार समझ सकते हैं कि यदि प्रकृति 
द्वारा प्रेरणा मिले और उससे प्रेरित होकर हमारी पाठशालाओं में, विद्यालयों में, 
विद्यापीठों में बालक, बालिकाओं की अभिरुचि को समझ कर तदनुकूल वातावरण 
में ही उनकी शिक्षा, दीक्षा, प्रशिक्षण हो और भाई, भाई में प्रीति की उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती रहे तथा बड़े भाई छोटे भाइयों को सदैव उत्साहित करते रहें और उन्हें सदैव 
सम्मानित करते रहें तो निश्चय ही उनकी गृह सम्पत्ति अखंड बनी रह सकती है 
और दूसरे लोगों के उभारने पर एवं उत्तेजित करने पर भी बँटवारे की नौबत न 
आवेगी, मुकदमेबाजी का अन्त होगा। भगवान्‌ रामचन्द्रजी के सद्व्यवहार से ही श्री 
भरतजी के चित्त में लेशमात्र भी विकार नहीं आया। विपत्ति आई और चली गई 
पर वे सब भाई सुसंगठित ही बने रहे। राज्य टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त नहीं हुआ। 
यदि प्रकृति हमसे थोड़ा और विचार कराये तो आज की स्थिति में जब देश हमारा 
स्वतंत्र है, पंचायती राज्यों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है तथा हमारे सामने “सर्व 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌? का आदर्श रखा जाता है तब रामायण हमारी सहायक हो 
सकती है क्योंकि रामायण में जगत्‌ को सीताराममय ही कहा है- 
“सीय राम मय सब जग जानी। करउँ प्रनाम जोर जुग पानी।” 
अब यदि हमारे संस्कार हमें प्रेरित करते हैं तो निश्चय ही हम अपने 
अर्थबल को अवश्य बढ़ा सकते हैं। साथ ही यदि अन्तःप्रेरणानुसार “मरे तेरे' के 
संकुचित भाव से उठें और अपने ग्राम को ही अपना परिवार समझें और हो सके 
तो यथासम्भव आस पास के ग्रामों को भी साथ लेकर एक अच्छी खासी इकाई 


(58) 

बना लें। सामूहिक कृषि एवं उद्योगों को पनपायें और सामूहिक रूप में ही उपज 
को प्रेम पूर्वक आपस में बॉट लिया करें तो पुनः राम राज्य भूतल पर आ जावे। 
आशा है प्रत्येक क्षेत्र में संगठन द्वारा योजनाएँ बनेंगी और उन योजनाओं से 
सामूहिक रूप में सभी लोग लाभान्वित होंगे। सचमुच श्री रामचरितमानस का पाठ 
सफल होगा। हमारी श्रद्धा उत्तरोत्तर बढ़ेगी और लोग वेद शास्त्रों को केवल पढ़ेंगे 
ही नहीं वरन्‌ उनमें व्यक्त हितकर विचारों को जीवन में उतारकर मानव जीवन को 
सफल बना सकेंगे! 
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र 
व्ठलियुग को प्रभावहीन करने का रहस्य 


मानव जीवन का विकास या हास मूलतः विचारों पर ही निर्भर है। विकास 
के लिये ऐसा वातावरण आवश्यक है जहाँ मानव को प्रेरणा मिले, उसका उत्साह 
बढ़े, वह साहसपूर्वक उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। मार्ग में आने वाली कठिनाईयों को दूर 
करने में उसे उचित बल एवं प्रोत्साहन मिले। यदि वातावरण से चित्त में 
उदासीनता आवे, अकर्मण्यता पनपे, निराशा की भावनायें आने लगें और काम 
करने में दिल बैठे अथवा कठिनाइयाँ उसे आ घेरें और उनमें से निकलने का उसे 
मार्ग न सूझे तो निश्चय ही मानवीय शक्ति का हास होने लगेगा। आज के 
उत्साहहीन वातावरण में जो भावना जनसाधारण के विचारों को दूषित करती 
रहती है वह है कलियुग की काल्पनिक भावना। लोगों में यही चर्चा परस्पर होती 
रहती है कि अभी कया कलियुग आरम्भ ही हुआ है। ज्यों-ज्यों दिन बीतेंगे घोर 
कलियुग आ जावेगा, सब जगह उच्छुंखलताएँ फैल जावेंगी, मान मर्यादा कुछ भी 
नहीं रहेगी, माता, पिता, गुरुजन की सर्वत्र अवज्ञा होने लगेगी, अधर्म फैल जावेगा, 
दुर्भिक्ष पड़ेंगे, लोग भूखों मरेंगें, सर्वत्र अराजकता का ही बोलबाला हो जावेगा। 
लोगों में झूंठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, व्यभिचार आदि दुर्गुण भर जावेंगे, सर्वत्र अनीति 
ही अनीति बरती जाती हुई दिखलाई देगी। कतिपय धर्मशास्त्रों में भी कलियुग का 
ऐसा ही प्रभाव वर्णन किया गया है, जिससे लोगों की कलियुगी विचारधारा को बल 
ही मिलता है। सबसे अधिक आजकल रामचरितमानस का पठन, अध्ययन, पूजन 
आदि व्यापक हो रहा है। उसमें भी कलियुग आने पर किस प्रकार नैतिक पतन 
होजाता है इस प्रकरण का उल्लेख है। वस्तुतः लेखक के शुद्ध भाव उसकी कृति 
में से निकाल लेना एक विशिष्ट गुण है, अन्यथा प्रायः लेखक के शुद्ध भावों को 
भी दूषित बना दिया जाता है। सन्त तुलसीदासजी ने बड़ी ही कुशलता से कलियुग 
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का चित्रण किया है! यदि उस पाठ को हम सावधानी से पढ़ें तो हम निश्चय ही 
इस परिणाम पर पहुँचेंगे कि तुलसीदासजी ने रामचरितमानस के माध्यम से 
कलियुगी विचारधारा को प्रभावहीन करने की अत्यन्त ही सुन्दर रीति सुझाई है। 
उनका भस्तिष्क वैज्ञानिक है! वे लकीर के फकीर नहीं है, उनकी दृष्टि से कलियुग 
की कोई निश्चित अवधि नही है। अमुक समय से अमुक समय तक कलियुग रहेगा 
ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी मान्यतानुसार कलिकाले वंह काल है जब लोग 
निन्दनीय अवगुणों की चर्चा करें, उन्हें प्रयोग में लाने की योजनाएँ बंनावें। दूसरे 
शब्दों में वे कलियुगी विचारों को ही कलियुग कहते हैं। यदि कलियुगी विचारों की 
जगह सत्ययुगी विचारों का आदान-प्रदान होने लगे तो कलियुग की जगह सत्ययुग 
आ सकता है। वे इस ओर जनता का घ्याच आकर्षित करते हैं कि थह तो सर्व 
विदित है कि भगवान्‌ राम आदर्श महापुरुष थे। उनमें सत्त्वगुणों की ही बहुलता 
थी। उनके चरित्रों ने जनमानस को मोह लिया है! अत्तः उनके नाम का ही स्मरण 
किया. जाय तो अधर्म की ओर जाने में प्रवृत्ति नहीं होगी। यह वैज्ञानिक सत्य है 
कि यदि किसी भी वस्तु का नाम लिया जाय तो उसके गुज, धर्ष, रूप आदि स्मृति 
पटल पर उभर आते हैं। ऐसे ही यदि राम का नाम लिया जावे झा उनका स्मरण 
किया जावे तो रामजी का रूप, उनके चरित्र आदि मस्तिष्क में उभरने लगेंगे। इस 
प्रकार सहज ही धर्म की विचारधारा प्रवाहित होने लगेगी! अतः यदि कलि यानी 
अधर्म की विचारधारा बह रही हो तो राम नाम के लेते ही धर्म की विचारधारा 
|| प्रवाहित होने लगेगी। इस प्रकार अधर्म के संस्कार दबने लगेंगे और धर्म के संस्कार 
|| उभरने लगेंगे। अधर्म का वातावरण अत्यन्त ही प्रभावशाली हो तो भी राभजी के 
| चरित्रो की चर्चा उस वातावरण को अवश्य दबा देगी। इस दृष्टि से तुलसीदासजी 
रामचरितमानस में काकभुशुण्डि और गरुड़जी के सम्वाद द्वारा पाठकों को कलि 
के कुत्सित भाव, अधर्म आदि के आने पर रामजी के गुण गान करने को प्रोत्साहन 

देते हैं। काकभुशुण्डिजी कहते हैं कि - 


||| # | 
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सुनु व्यालारि काल कलि मल अवगुन आगारा 

गुनउ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार।। 

हे सपो के शत्रु गरुड़जी, सुनिये, कलिकाल यानी अधर्म आदि का 
वातावरण पाप और अवगुणों का घर है किन्तु कलियुग में यासी इस कलियुगी 
अवधि में अपनाने योग्य एक बहुत बड़ा गुण थी है जिसके प्रयोग से कलियुगी 
प्रभाव बिना ही श्रम के सहज ही प्रभावहीन हो जावेगा। वह गुण क्या है? यही कि - 

कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना। एक अधार राम गुन गाना॥ 

संब भरोसे तजि जो अज रामहि। प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि।। 

सोइ अंव त्तर कछु संसय नाहीं। नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं।। 

कलिजुग सम जुग आन नहिं जीं नर कर विस्वास। 
गाइ राम गुन गन बिमल भवतर बिनहिं प्रयास।। 

कलियुगी प्रभाव यानी अधर्म के आचरण का वातावरण न तो योग के 
अभ्यास से न यज्ञ करने से और न ही परमात्मतत्व के ज्ञान से दूर होता है, बल्कि 
संच तो यह है कि विचारों को विचार ही दबा सकते हैं। अतः अधर्म की चर्चा 
का अन्त धर्म की चर्चा से ही होता है यानी एकमात्र रामजी के गुण वर्णन करने 
से यानी सात्विकी विचारों की चर्चा से ही दबा सकता है। अतः अन्य सब उपायों 
में विशवास न रख कर जो रामजी के सात्विक संस्कारों का वर्णन प्रेमपूर्वक करता 
है, उन्हीं का प्रेमपूर्वक स्मरण करता है, वही निस्सन्देह अधर्म के वातावरण की तो 
बात ही क्या संसार की बाधाओं से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा प्रभाव रामजी के 
नाम का यानी उनकी सत्वगुणी विचारधारा का है, इसमें संदेह नहीं है इस प्रकार 
कलिकाल के यानी अधर्म के आचरण के समय नाम का प्रताप यानी सात्विकी 
भगवत्‌ चर्चा की महिमा स्पष्ट समझ में आती है। इस दृष्टि से यह कहा जाय तो 
असंगत नही कि यदि संसार की विघ्न-बाधाओं को कोई सरलता से दूर करना 
चाहता है तो श्री रामजी के निर्मल गुणों की चर्चा का वातावरण निर्माण कर सहज 
ही कर सकता है, अब यदि विश्वास किया जाय तो यह कहने में भी संकोच नहीं 
कि रामंजी के गुणों की चर्चा का महत्व विघ्न-बाधाओं के वातावरण उत्पन्न हो 
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जाने पर अधिक समझ में आता है, क्योंकि रामजी के गुणों की सात्विकी चर्चा से 
जब अधर्म का वातावरण दूर होता हुआ अनुभव में स्पष्ट आता है तब 
जनसाधारण में यह चर्चा होने लगती है कि विघ्नबाधाओं को ही वास्तव में रामजी 
के गुणों की चर्चा करवाने का श्रेय है। वे यहाँ तक कह सकते हैं कि कलियुग के 
समान अन्य दूसरा युग ही नहीं, क्योंकि इंस कलियुग में रामजी के गुणों का प्रभाव 
स्पष्ट अनुभव में आता है। पाठक विचार करेंगे कि सन्त तुलसीदासजी के 
दृष्टिकोण से कलियुग चांर लाख बत्तीस हजार वर्ष तक रहेगा और अभी तो 
उसका प्रथम चरण ही है, अतः अधर्म ही अधर्म बढ़ता जावेगा ऐसा नहीं है, जैसा 
कि कुछ महानुभावों ने कहीं-कहीं लिखा है। वे जनसाधारण में उत्साह का संचार 
करते हैं, उनका अन्धविश्वास मिटाते हैं और अपने मत का प्रतिपादन स्पष्ट रूप 
से काकभुशुण्डिजी के मुख से कराते हैं। अपना मत व्यक्त करने से पूर्व वे 
कलिकाल के धर्मो का विस्तार से वर्णन करते हैं और इस प्रकार वे लोगों को 
बतला देते हैं कि कलि के प्रभाव में लोग कैसा-कैसा अशुद्ध आचरण करते हैं। 
वे कहते हैं कि यदि लोग कलि के धर्म में बताये गये आचरणों को व्यवहार में 
लावेंगे तो वे अधर्म के गर्त्त में गिरकर अपना जीवन बिगाड़ लेंगे, कलि के आचरण 
सचमुच में जीवन को दूषित करने वाले भयंकर खतरे हैं इनमें नहीं पड़ना चाहिये। 
यदि लोग विचार करें तो वे अनुभव कर सकते हैं कि मानव जीवन में दैनिक ही 
धर्म और अधर्म के संस्कार उभरते रहते हैं, कभी अधिक, कभी कम, पर उभरते 
अवश्य हैं। अतः यह मान्यता विशेष महत्व नहीं रखती कि जब तक कलियुग 
रहेगा लोग अधर्मी ही होते जावेंगे और जब सत्ययुग आवेगा अथवा भगवान्‌ 
अवतार लेंगे तभी अधर्म मिटेगा। भगवान्‌ तो नित्य ही प्रत्येक प्राणी के साथ हैं। 
उसे नित्य ही अधर्म से बचना चाहिये, साथ ही धर्म का आचरण करना चाहिये। 
अतः श्री काकभुशुण्डि जी श्री गरुडजी से कहते हैं कि हे गरुड़जी, सत्ययुग, त्रेता, 
दापर कलियुग आदि युगों के संस्कार प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में नित्य ही उभरते 
रहते हैं। अब यदि आप पूछें कि कैसे उभरते हैं? तो मेरी दृष्टि से रामजी की माया 
की. प्रेरणा से उभरते हैं। इस तथ्य को वैज्ञानिक भाषा में यों कहा जाता है कि 
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विश्व के प्राणियों के मस्तिष्को की विद्युत तरंगें जो सात्विकी, राजसी, तामसी भावों 
की मिली हुई हैं, वे नित्य ही एक-एक मस्तिष्क की सात्विकी, राजसी, तामसी 
तरंगों को उभारती रहती है। फलतः व्यक्तियों द्वारा वैसे ही विचार व्यक्त होते रहते 
हैं। जब व्यक्ति के उभरे हुए विचारों में शुद्ध सत्वगुण के, समानता के, अनुभवी 
सिद्धांतों के भाव ही हों, जिससे स्वाभाविक प्रसन्नता अनुभव हो, तब समझना 
चाहिये कि इस समय सत्ययुग का प्रभाव व्याप्त हो रहा है। ऐसे विचार जिस क्षण 
भी उभरें और जितनी देर तक उभरे रहें उस समय और उतनी देर तक दैनिक 
ही सत्ययुग आ जाया करता है और जब सत्वगुण की विचारधारा अधिक मात्रा 
में उभर रही हो पर साथ ही कुछ रजोगुण यानी घर-गृहस्थी के भी संस्कार उभर 
रहे हों, जिनसे कर्मो में प्रीति उमड़े और उस विचारधारा में इन्द्रियों को सब प्रकार 
का सुख अनुभव हो रहा हो, तब समझना चाहिये कि इस समय त्रेतायुग का 
धर्म व्यक्त हो रहा है; किन्तु जब ऐसी विचारधारा उभरे कि जिसमें रजोगुणी 
संस्कार प्रचुर मात्रा में हों और सत्वगुणी संस्कार बहुत ही थोड़ा हो, साथ ही कुछ 
तमोगुण का भी भाव हो, जिससे कभी मन में भय उत्पन्न होता अनुभव हो और 
कभी हर्ष हो तब समझना चाहिये कि इस समय द्वापर का धर्म बरत रहा है। जब 
तमोगुणी विचारधारा का ही प्रबल प्रवाह हो, रजोगुणी संस्कार थोड़ी मात्रा में हो 
और व्यक्ति अपने चारों ओर विरोध ही विरोध का यानी बैर भाव का ही 
वातावरण अनुभव करे तब समझना चाहिये कि इस समय कलियुग बरत रहा है! 
अस्तु विवेकीजन बुद्धि से इन चारों युगों के लक्षणों को भली भांति से पहिचान 
कर बरतें। जब अधर्म के संस्कार उभरते दिखें तब तुरन्त ही धर्म के संस्कारों का 
स्मरण करने लगें यानी जब कलियुगी विचार उभरते हों तब सत्वगुणी विचारों का 
चिन्तन करने लगें तो सत्त्वगुणी विचार, तमोगुणी विचारों को दबा देंगें। जैसे स्वयं 
तुलसीदासजी स्वतः ही उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं कि अधर्म के संस्कार धर्म 
के संस्कारों से कैसे दबते हैं। जगदम्बा सीताजी स्वयंवर की रंगभूमि में जब 
पधारती हैं तब तुलसीदासजी उनकी छवि का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि “सोह 
नवल तनु सुन्दर सारी” उनका युवा शरीर सुन्दर तो था ही और जब उन्होंने 
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सुन्दर साड़ी पहनी तो उनकी शोभा देखते ही बनती थी, वे अत्यन्त रमणीक हो 
. गईं। पाठक विचार करें कि किसी भी स्त्री के सुन्दर शरीर पर दृष्टि जावेगी तो 
कलियुगी विचार उत्पन्न अवश्य होंगे। तुलसीदासजी भी कलियुगी विचारों से 
आक्रान्त हो गये। किन्तु वे तत्काल ही लिखते हैं कि 'जगत जननि अतुलित छबि 
भारी” सीताजी तो जगत की माता है, उनकी छवि की तुलना ही नहीं की जा 
सकती? अब सीताजी का रूपवान्‌ शरीर माँ का शरीर हो गया। माँ कहते ही 
उनकी दृष्टि उनके मुख आदि अवयवों से हटकर उनके चरणों को देखने लगी। 
अधर्म, धर्म में परिणत हो गया। कलियुग प्रभावहीन हो गया। सत्ययुग का प्रभाव 
उमड़ने लगा। अतः यदि बुद्धिमान लोग युगों के धर्मा के लक्षणों को पहिचान लेते 
हैं तो वे कलियुग को सत्ययुग में अपनी विचारधारा मात्र से ही बदल सकते हैं। 
इन तथ्यों को स्पष्ट करने हेतु. संत -तुलसीदासजी रामचरित मानस में अपने भाव 
इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि - 

नित जुग धर्म होहि सब केरे! हृदय राम माया के प्रेरे।। 

सुख सत्व समता विग्याना। कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना।। 

सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा। सब बिधि सुख त्रेता करथर्मा।। 

बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस। द्वापर धर्म हरष भय मानस 

तामस बहुत रजोगुन थोरा। कलि प्रभाव बिरोध चहुँ ओरा॥। 

बुध जुग धर्म जानि मन माहीं। तजि अधर्म रति धर्म कराहीं।। 

अब पाठक भली प्रकार विचार कर सकते हैं कि रामचरितमानस में 
कलियुग को प्रभावहीन कर लोगों में सत्वगुणी संस्कारों को उभार कर सत्ययुग लाने 
की युक्ति कितनी सुन्दरता से हृदयंगम कराई गई है। किन्तु इस युक्ति के अनुसार 
वही व्यक्ति चल सकेगा जिस व्यक्ति को भीतर से रामजी की प्रेरणा होगी क्योंकि 
बाह्य वातावरण से प्रेरित होकर व्यक्ति के संस्कार स्फुरित होते हैं और वे व्यक्ति 
को .तत्सम आचरण करने को बाध्य करते हैं। वस्तुतः कर्म की कर्तृ प्रकृति है! 
व्यक्ति निमित्त मात्र है, यह अनुभूत तथ्य है। 
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i 


लक्ष्य से बिचलिल न होने का रहस्य 


जीवनयापन के लिये प्रत्येक व्यक्ति के सामने कोई न कोई उद्देश्य अवश्य 
रहता है। निरुद्देश्य जीवन भार-स्वरूप अनुभव होता है। सचमुच उद्देश्य अवश्य 
होना चाहिये चाहे वह अल्पकालीन हो अथवा दीर्घकालीन, साधारण हो अथवा 
असाधारण। क्योंकि, जब तक व्यक्ति अपने उद्देश्य की पूर्ति में लगा रहता है तब 
तक ही सचमुच जीवन में सार है। परन्तु अनुभव में यही आता है कि जनसाध 
शरण की मनोवृत्ति प्रायः चंचल होती है। वह बिना समझे बूझे उद्देश्य बना लेता 
है और जब उद्देश्य की पूर्ति में कठिनाई अनुभव होती है तो उसका धैर्य टूट जाता 
है और उद्देश्य को अधूरा ही छोड़ देता है। फिर दूसरा उद्देश्य बना लेता है। किन्तु 
जहाँ उसमें भी अड़चन अनुभव होती है तो फिर वह फिसल जाता है। ऐसे ही 
प्रायः जनसाधारण का जीवन व्यतीत होता है। किन्तु, मानव से यही अपेक्षा की 
जाती है कि वह वीरता से कठिनाइयों का सामना करे, अड़चनों को बुद्धिमत्ता से 
धैर्य धारण कर दूर करे! उद्देश्य की पूर्ति में बाधाएँ तो आती ही हैं, उनका आना 
अनिवार्य है। ये बाधाएँ दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे हैं जिनका कि सामना 
करने में मानव को शौर्य अथवा पराक्रम दिखाना पड़ता है, शक्ति लगानी पड़ती 
है तथा अनेक युक्तियाँ सोचनी समझनी पड़ती हैं और दूसरी वे होती हैं जो 
प्रारम्भिक सफलता के होने पर मानव में प्रमाद ला देती हैं। इस स्थिति में मानव 
कर्त्तव्य भूल जाता है, विलासिता में पड़ जाता है। इस स्थिति से विपक्षी लाभ उठा 
कर विजयी हो जाता है। वस्तुतः यह दूसरे प्रकार की बाधा सबसे अधिक भयंकर 
है, जो व्यक्ति को शक्तिमान्‌ होते हुए भी निर्बल बना देती है, वीरता को कायरता 
मे परिणत कर देती है। विचारणीय है कि कठिनाइयाँ मानव को निखारती हैं और 
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यदि मानव उन्हें दूर भी नहीं कर पाता तो भी वे उसे अपमानित नहीं करतीं। 
लोगों को व्यक्ति पर तरस ही आता है। किन्तु, प्रमाद से विलासिता में पड़ कर 
लक्ष्य से विचलित हो जाना निंदनीय है, जीवन को कलंकित कर देने वाला है, जीते 
जी मृत्यु सम है। अतः लक्ष्य से विचलित करने वाली यदि कोई बाधा है तो वह 
है कुछ सफलता के उपरान्त कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह होकर विलासिता में पड़ 
जाना। ऐसे समय में यदि विचलित हुए व्यक्ति को कोई उसका अनुयायी सावधान 
कर दे और उसे पुनः कर्त्तव्य की ओर अग्रसर होने को प्रेरित करे तभी लक्ष्य की 
पूर्ति में स्थिता आती है। ऐसा अनुयायी वस्तुतः अत्यन्त ही प्रभावशाली, साथ ही 
पूर्ण भक्त होता है और सच्चा सेवक होता है, अतः सन्त तुलसीदासजी ने भी 
अपने रामचरितमानस में पाठकों के लाभार्थ ऐसा प्रसंग उपस्थित किया है जिससे 
ऐसे प्रभावशाली भक्त का व्यक्तित्व निखर आवे और उसके मार्गदर्शन से विस्मृत 
हुए लक्ष्य की पुनः स्मृति आ जावे और लक्ष्य प्राप्त करने की भावनाएँ जाग्रत हो 
उठें। 

भगवान्‌ राम ने अपने अनुयाइयों को साथ लेकर दृढ़ता से सीताजी की 
खोज आरम्भ कर दी। उनके विश्वसनीय परमभक्त श्री हनुमानजी, सीताजी का 
पता लगाकर साथियों सहित रामजी के पास आये! रामजी गद्गद हो गये। उन्हें 
छाती से लगा लिया और सर्वसम्मति से लंका पर आक्रमण कर दुर्दान्त रावण से 
सीताजी को पुनः प्राप्त करने के लिये तत्पर हो गये। किन्तु लंका में प्रविष्ट होना 
महान्‌ कठिन कार्य था। चारों ओर अथाह समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ता था। 
ऐनकेनप्रकारेण बड़ी कुशलता से नल-नील की अध्यक्षता में समुद्र पर पुल बाँध 
दिया गया। पुल बँधते ही अत्यन्त उल्लास से सभी वीरों के सहित रामजी समुद्र 
के उस पार पहुँच गये। समुद्र पार कैसे होगा यह समस्या सभी वीरों को व्यथित 
कर रही थी, किन्तु, जैसे ही यह समस्या हल हुई कि रामदल में हर्ष की लहर 
छा गई। आमोद-प्रमोद होने लगे। स्वयं रामजी भी उस वातावरण में लीन हो गये। 
उन्हें यह स्मरण ही नहीं रहा कि समुद्र के पार आ जाने से सीताजी तो मिल नहीं 
गईं। अभी उन्हें महान्‌ पराक्रमी एवं शक्तिशाली रावण से युद्ध लड़ना है। उन्हें 


(67) 
अभी युद्ध की ही तैयारी में लगे रहना चाहिये। किन्तु प्रकृति का खेल निराला ही 
है। रामजी भी प्रकृतिवश आमोद-प्रमोद में लवलीन होगये। समुद्र से सटा हुआ एक 
पर्वत सुबेल नामक था। उसका एक शिखर बहुत ऊँचा, परम रमणीय, समतल एवं 
आनन्ददायक था! श्री लक्ष्मणजी ने उस पर सुन्दर एवं कोमल मृगछाला बिछा दी 
उस आसन पर श्री रामजी विराजमान होगये। वे आनंद से सुग्रीवं की गोद में सिर 
रखकर विश्राम करने लगे। उन्होंने बायी ओर धनुष तथा दायी ओर तरकस रख 
हैं मानो कि अब सब काम निवृत्त हो गया। वे अपने दोनों हाथों सें वाण 

सुधार रहे हैं। विभीषण जी उनके पास सटे हुए बैठे हैं, और उनके कान के पासं 
धीरे-धीरे कुछ सलाह की बात कर रहे हैं। वस्तुतः परमभाग्यशाली तो अंगदजी व 
हनुमानजी हैं जो अनेक प्रकार से भगवान्‌ के चरण-कमलों को दबा रहे हैं। 
लक्ष्मणजी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुषबाण लिये वीरासन से प्रभु के 
पीछे बैठे हुए शोभा पा रहे हैं। संत तुलसी के शब्दों में रामजी के विश्राम का वर्णन 
इस प्रकार है कि - 

इहाँ सुबेल सैल रघुवीरा। उतरे सेन सहित अति भीरा। 

सिखर एक उतंग अति देखी। परम रम्य सम सुभ्र बिसेखी।। 

तंह तरुं किसलय सुमन सुहाए। लछिमन रचि निज हाथ डसाए। 

ता पर रुचिर मृदुल मृगछाला। तेहिं आसन आसीन कृपाला। 

प्रभु कृत सीस कपीस उछंगा। बाम दहिन दिसि चाप निषंगा। 

दुहुँ कर कमल सुधारत बाना। कह लंकेस मंत्र लगि काना! 

बड़भागी अंगद हनुमाना चरण कमल चापत विधि नाना॥। 

प्रभु पाछें लछिमन वीरासन! कटि निषंग कर बान सरासना। 

यहां तक तो ऐसा कहा जा सकता है कि रामजी ने पड़ाव डाल दिया है 
और विचार-विमर्श कर रहे हैं कि अब युद्ध किस प्रकार लड़ा जाये किन्तु शचैः 
शनैः युद्ध का वातावरण लुप्त होता जारहा है और अनर्गल प्रसंग छिड़ने लगते हैं, 
जिनसे वीरों का उत्साह ठंडा हो रहा है और समय व्यतीत होता जा रहा है। स्वयं 
भगवान्‌ राम अप्रासंगिक प्रकरण की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं और युद्धभूमि का क्षेत्र 
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जो दक्षिण की ओर था उससे मुख मोड़ लेते हैं और पूर्व की ओर देखने लगते 
है. पूर्व की ओर रात्रि में चन्द्रमा को निकला हुआ देखकर वे सब साथियों का 
ध्यान भी पूर्व की ओर देखने को आकर्षित करते हैं। वे उनसे कहते हैं कि “देखो 
तो, यह चन्द्रमा सिंह के समान कैसा निडर है। पूर्व दिशारूपी पर्वत की गुफा में 
रहने वाला, अत्यन्त प्रतापी, तेजस्वी और बलवान्‌ यह चन्द्रमारूपी सिंह अन्धकार 
रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर 
रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुन्दर स्त्री 
के श्रृंगार हैं। चन्द्रमा की शोभा का वर्णन करते करते फिर रामजी प्रसंग बदल देते 
हैं और सबसे पूछने लगते हैं - भाइयो ! चन्द्रमा में कालिमा क्यों दिखायी दे रही 
है? किसी ने कहा - च्छदमा को राहु ने मारा था उसकी चोट का काला दाग हृदय 
पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है - जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख 
बनाया तब उसने चन्द्रमा का सार भाग निकाल लिया जिससे रति का मुख तो 
परम सुन्दर बन गया, किन्तु चन्द्रमा के हृदय में छेद होगया। वही छेद चन्रमा के 
हृदय में विद्यमान है जिसके मार्ग से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती 
है। इस प्रकार सब लोगों की चित्तवृत्ति युद्ध-सम्बन्धी चर्चा छोड़कर और-और 
प्रसंगों की ओर प्रवृत्त होगई। श्री रामजी भी कर्त्तव्य से थोड़ी दे को विचलित हो 
गये और वे विरही व्यक्ति सदृश अभिनय करने लगे। वे कहते हैं कि विष चन्द्रमा 
का बहुत प्यारा भाई है। इसी से उसने विषको जिसका कि रंग काला होता है 
अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त यह चन्रमा अपनी किरणों को फैलाकर 
मुझ जैसे वियोगी नर-नारियों को जलाता रहता है। स्पष्ट है कि रामजी सीता-विरह 
की जलन से तपने लगे, वे उदास हो गये। युद्ध में तो चाहिए उमंग और उत्साह, 
पर रामजी हो रहे हैं उदास। ऐसे समय में ही सच्चा भक्त परिस्थिति को सम्हालता 
है। वह अन्य प्रसंगों में बहता नहीं। निरन्तर सावधान रहता है और लक्ष्य से लोगों 
को विचलित नहीं होने देता। वह ऐसी युक्ति लगाता है जिससे कि लक्ष्य विचलित 
हुए लोग अनायास ही पुनः लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो जावें ऐसे परम भक्त श्री रामजी 
के हैं श्री हनुमानजी। उनकी प्रकृति की रचना इस प्रकार की है कि न तो वे स्वयं 
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लक्ष्य से विचलित होते हैं और न सम्पर्क में आने वाले लोगों को विचलित होने 
देते हैं। अस्तु, वे सोचने लगे कि लोगों में युद्ध का जोशीला वातावरण ठंडा हो 
रहा है। अब चलते हुए प्रसंग को स ढंग से बदल देना चाहिये कि भगवान्‌ रामजी 
की उदासी प्रसन्नता में बदल जावे और लोग लक्ष्य की ओर अग्रसर होने की बात 
सोचने लगें। अतः हनुमानजी कहते हैं कि 'हे प्रभो! कृपा कर सुनिये, चन्द्रमा तो 
आपका प्रिय सेवक है। आपकी सुन्दर श्याम मूर्ति चन्द्रमा के हृदय में नित्य स्थित 
रहती है। हे महाराज, वही श्यामता की झलक है। 

कह हनुमंत सुनहु प्रभु, सलि तुम्हार प्रिय दासा। 

तव मूरति विधु उर बसति, सोई स्यामता अभासा। 

हनुमान जी के शब्दों से स्पष्ट संकेत मिलने लगा कि चन्द्रमा भी आपका 
ही सेवक है और रात्रि में आपके कार्य में सहायता दे रहा है। यदि आप रात्रि 
में युद्ध की योजनाएँ आदि बनाते हैं तो उसका प्रकाश पूर्ण सहयोग देगा। श्री 
हनुमानजी के ये अर्थपूर्ण शब्द सुनते ही कार्यकुशल रामजी की उदासी तुरन्त चली 
गई और वे हँसने लगे! उन्होंने शीघ्र ही पूर्व की ओर से मुख मोड़कर जिस दिशा 
की ओर उनके कर्तव्य का लक्ष्य था उस ओर को कर लिया यानी वे दक्षिण दिशा 
की ओर देखने लगे और बोले तुलसीदासजी उस समय की स्थिति का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि - 

पवन तनय के बचन सुनि, बिहँसे रामु सुजान। 

दच्छिन दिसि अवलोकि प्रभु, बोले कृपानिधाना। 

अस्तु, लक्ष्य से विचलित न होने देने में हनुमानजी जैसे सच्चे भक्त एवं 
एकनिष्ठ अनुयायी कितने महत्वपूर्ण हैं, पाठक अनुभव कर ही रहे होंगे। वस्तुतः 
श्री रामजी ने किष्किन्धा में जब हनुमानजी से बातचीत की तभी पूर्णतः समझ 
लिया था कि अब लक्ष्य अवश्य पूर्ण हो जावेगा। क्योंकि, जिसके महत्वपूर्ण सहयोग 
से काम सिद्ध होगा वह मिल गया है। अब प्रकृति अनुकूल है, क्योंकि हनुमानजी 
ने कहा था कि “नाथ जीव तव मायाँ मोहा, सो निस्तरई तुम्हारेहिं छोहा।” इन 
शब्दों में कितना अटल विश्वास है- पाठक जान सकते हैं क्योंकि रामजी ने श्री 
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हनुमानजी को अपनाते हुए श्रीलक्ष्मणजी के सामने ही स्पष्ट कह दिया कि “सुनु 
कपि जियें मानसि जिन ऊना, तैं मम प्रिय लछिमन ते दूना।” वस्तुतः हनुमानजी 
में यह विशेषता थी कि वे अपनी बिल्कुल नहीं चलाना चाहते थे। उनकी दृष्टि 
में स्वामी की आज्ञा ही सब कुछ है। किन्तु लक्ष्मणजी की प्रकृति भिन्न थी। वे 
रामजी के भक्त तो सच्चे थे पर अपनी इच्छा भी रखते थे। रामजी चाहते थे कि 
वे अयोध्या में ही चौदह वर्ष तक रहें। यद्यपि उन्होंने स्पष्ट अपनी अस्वीकृति तो 
व्यक्त नहीं की किन्तु, वे भीतरी मन से रामजी के साथ ही जाना चाहते थे और 
अन्त में रामजी को उनकी ही बात रखनी पड़ी। जबकि हनुमानजी के चरित्र में 
भीतरी निजी इच्छा सिवाय रामजी के काम के कोई नहीं थी। अतः लक्ष्मणजी की 
अपेक्षा हनुमानजी को रामजी के निकट अधिक होना ही चाहिये। सीता की खोज 
के लिये समुद्र लॉघने के अवसर पर हनुमानजी की ओर ही सबकी दृष्टि गई। 
जामवन्तजी ने स्पष्ट ही कह दिया कि “राम काज लगि तव अवतारा!” उन्होंने 
रामजी के सभी दुष्कर कार्या में योग देकर उन्हें सरल बनाया। सीताजी का उन्होंने 
पता लगा ही लिया। लक्ष्मणजी को जीवित करने के लिये संजीवनी बूटी लाकर 
नवजीवन देने में योग देकर रामजी की भीषण वेदना को दूर किया। रावण के मारे 
जाने पर वे ही सीताजी को लिवाने जाते हैं। तब सीताजी के मुख से ये ही 
आशीर्वादात्मक शब्द निकले कि - 

सुनु सुत सदगुन सकल तव, हृदये बसहुँ हनुमंत! 

सानुकूल कोसलपति रहहुँ समेत अनंत।। 

सचमुच, उनके व्यवहार ने सीताजी पर भी यह छाप डाल दी थी कि 
उनकी सर्वोपरि इच्छा रामजी की प्रसन्नता में ही निहित है। अतः वे वैसा ही 
आशीर्वाद देती हैं। श्री भरतजी को रामजी के वापिस आने की सूचना भी 
हनुमानजी के माध्यम से मिली। श्री हनुमानजी की कर्त्तव्यपरायणता की चर्चाओं 
से भरतजी भी बहुत अधिक प्रभावित थे। तत्काल उनके मुख से हृदय की बात 
फिर निकल ही गई। वे कहते हैं कि “कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आजु 
मोहि राम पिरीते।” हे हनुमान्‌। तुम्हारे दर्शनों से मेरे समस्त दुःख समाप्त होगये। 
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आज मुझे तुम्हारे रूप में प्यारे रामजी ही मिले गये। वस्तुतः अनुयायी का शरीर 
पृथक्‌ दिखता है पर हृदय एक ही है। अस्तु, यह स्पष्ट है कि लक्ष्य की पूर्ति में 
हनुमानजी सदुश अनन्य भक्त एवं एकनिष्ठ अनुयायी अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। 
लक्ष्य की सिद्धि में अड़चनों का आना अनिवार्य है जो व्यक्ति को लक्ष्य से 
विचलित कर देते हैं, किन्तु उन अड़चनों को हँसते-हँसते सहते हुए मार्ग को साफ 
करते हुए उत्तरोत्तर अग्रसर होने में सर्वाधिक श्रेय अनन्य भक्‍त अनुयायी को ही 
है। ऐसे अनुयायी का मिलना वस्तुतः प्रकृति की अनुकूलता का प्रतीक है और 
प्रकृति के अनुकूल होने से ही सफलता मिलती है। 
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१७5 


गिरे हुए को उठाकर सन्हालने का रहस्य 


यह सर्व विदित है कि उत्थान के साथ पतन भी अनिवार्य है किन्तु पतन 
होने पर उत्थान के लिये अत्यन्त ही धैर्य, साहस एवं चातुर्य की महान्‌ आवश्यकता 
है, अन्यथा व्यक्ति गिरा सो गिरा फिर उसका पूर्ववत्‌ विकास होना असम्भव नहीं 
तो महान्‌ कठिन अवश्य है। अनुभवी विद्वानों, सन्त महात्माओं एवं पुरुषार्थी लोगों 
ने गिर कर ऊपर उठने की वृत्ति को साधुवृत्ति माना है और साधुवृत्ति की तुलना 
गेंद से की है। जनश्रुति है कि “साधुवृत्ति कन्दुक सम गिर कर बेर बेर ऊपर आते।? 
सन्त तुलसीदासजी भी महापुरुषों से पीछे रहने वाले नहीं है। उन्होंने भी 
रामचरितमानस में व्यक्ति के गिरकर फिर पूर्व जैसा होकर पुनः विकास करने का 
रहस्य बड़े रोचक ढंग से खोला है, किन्तु पाठक को गम्भीरता से प्रसंग का 
अध्ययन करने का आव्हान किया है, तभी वह इस रहस्य को समझ सकता है और 
अपने जीवन में प्रयोग भी कर सकता है। इस प्रसंग का शीर्षक “नारद अभिमान” 
से विख्यात है। याज्ञवल्क्यजी, भरद्वाजजी को भगवान्‌ राम के गुणों की कथा का 
वर्णन करते हुए कहते हैं कि “भरद्वाज ! देवक्रषि श्री नारदजी भगवान्‌ के परम 
भक्तो में गिने जाते हैं। वे एकबार हिमालय पर्वत की एक रमणीक गुफा देखकर 
बहुत ही आकर्षित हुए। पर्वत, नदी, वन विभाग के सुन्दर वातावरण से प्रभावित 
होकर वे परमात्मतत्व के चिन्तन में तल्लीन हो गये। उनकी अचल समाधि लग 
गई। अहंकार के दबे संस्कारों को ठेस लगी और वे बलपूर्वक उभरने लगे। उन्होंने 
वन की शोभा के वातावरण से लाभ उठाकर उत्तेजनात्मक अनुभूति के संस्कारों 
को प्रोत्साहन देना आरम्भ कर दिया। किन्तु नारदजी के परमात्मचिंतन के संस्कार 
अभी निर्बल नहीं हुए है। वे विलासिता के संस्कारों से बराबर टक्कर लेते रहे। 
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बार-बार उनका चित्त विलासिता के भावों की ओर जाता था पर वे सम्हलते रहते 
थे। जब अहंकार के संस्कार परमात्मतत्व के चिन्तन के संस्कारों को विचलित न 
कर सके तब वे स्वयं ही अपने को निर्बल समझकर दबने लगे। और उस क्षण 
तो ऐसा लगता था कि मानो वे परमात्मचिंतन के संस्कारों की ही शरण में चले 
गये हों। अब तक नारदजी अहंकार के संस्कारों से अप्रभावित रहे। इस तथ्य को 
सुन्दर आकर्षक कथानक का रूप सन्त तुलसीदासजी दे रहे.हैं। उन्होंने सम्भवतः 
अहंकार के उत्तेजनात्मक विलासिता के संस्कारों का अधिपति इन्द्र और उन 
संस्कारों के सदृश अन्य संस्कारों की सेना सहित कामदेव बनाया है। अतः वे 
कहते हैं कि नारदजी की अचल समाधि को देखकर इन्द्र घबरा गये। उन्हें ऐसा 
लगा कि उनके सिंहासन को नारदजी ले लेंगे। उन्होंने कामदेव का स्मरण किया 
और उससे सहायता मागी! कामदेव ने अपनी स्वीकृति दे दी। तुरन्त ही कामदेव 
ने अपनी माया ऋषि के चारों ओर फैलादी। सर्वत्र वसन्त ऋतु की बहार दिखने 
लगी, जिधर देखो उधर विलासिता का साम्राज्य होगया। देवर्षि पर प्रभु कृपा पूर्ण 
थी। वे समाधि में दुढ़ता से बैठे रहे। कामदेव उन्हें विचलित न कर सका। तब 
वह स्वयं ही भयभीत होगया ओर मन में सोचने लगा कि "मैं तो इन्हें डिगाने आया 
था, पर मुनि पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। अब कहीं वे मेरी उद्दण्डता पर कुपित 
होकर आप दे देंगे तो मेरी बड़ी दुर्दशा होगी। अतः यही शुभ है कि मैं ऋषिं की 
शरण में चला जाऊँ और उनसे क्षमा माँग लँ. सम्भव है शरण में जाने से ऋषि 
को अभिमानं आ जावे तब मैं पुनः उन पर आक्रमण कर सकता हूँ। अस्तु, 
कामदेव नारदजी की शरण में गये। नारदजी ने कामदेव की ढीठता पर किंचित्‌ 
भी ध्यान नहीं दिया और उसे क्षमा कर दिया। तुलसीदासजी कहते हैं कि - 

कामकला कछु मुनिहिं न ब्यापी। निज भयं डरेउ मनोभव पापी॥ 

भयउ न नारद मन कछु रोषा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा।। 

प्रकृति का नियम है कि जैसे दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद दिन 
आता है पैसे ही उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान आता है। 
नारदजी का भी उत्थान के बाद पतन का क्रम आता है। अस्तु, काम के शरण 
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में आते ही उन्हें अपनी विजय अनुभव हुई, जिससे उन्हें घमंड होगया और उनके 
अहंकार का भाव फिर उभरने लगा, फलतः वे सर्वत्र अपनी प्रशंसा के पुल 
बाँधने लगते हैं। अन्त में प्रमुख पालनकर्ता की सत्ता के पद को यानी विष्णुपद 
को प्राप्त करना चाहते हैं और उसकी माया से विवाह करना चाहते हैं। इस प्रकार 
कामदेव ने मुनि से क्षमा मॉगकर और उनकी शरण में जाकर अपना तीक्ष्ण प्रहार 
मुनि के विचारों पर किया।. इस आक्रमण ने उनके परमात्मतत्व के अविकारी 
विचारों को बिल्कुल दबा कर अभिमान भरे संस्कारों को ही पूर्णरूपेण प्रभावित 
कर दिया। वे उनके वशीभूत होगये और शीघ्रातिशीघ्र नारदजी इन्द्रसभा में पहुँचे 
और उन्होंने अपनी महिमा का स्वयं ही वर्णन कर दिया। देवताओं ने मुनि की 
प्रशंसा की। नारदजी और भी फूल गये। अभिमान में डूबे दे शंकरजी के पास पहुंचे 
और अपनी स्तुति के पुल बाधने लगे। शंकरजी समझ गये कि नारदजी अभिमान 
में चूर हैं। यदि वे इसे नियंत्रण में नहीं करते तो निश्‍चय ही अब इनका पतन 
होगा। अतः उन्होंने नारदजी को बार-बार कहा कि विष्णु भगवान्‌ से काम जीतने 
कीः चर्चा भूल के भी न करना यदि प्रसंग भी आवे तो उसे टाल देना। किन्तु 
नारदजी ने शंकर जी की बात सुनी अनसुनी कर दी और वे विष्णु भगवान्‌ के 
पास पहुँचे। जगतू के पालनकर्ता विष्णु ने उनका स्वागत किया और कहा कि 'हे 
मुनिवर्य! इस बार आपने इधर आने की बहुत देर में कृपा की। कहिये, और क्या 
समाचार हैं? नारदजी तो कहने को लालायित हो ही रहे थे। तत्काल वे बोले कि 
“महाराज, मैं आपके ध्यान में लीन था, कामदेव ने मेरी समाधि भंग करना चाही, 
किन्तु वह न कर सका, उल्टा वही मेरी शरण में आया और मैंने दया करके उसे 
क्षमा कर दिया। यद्यपि वे ऊपर से तो यही बोले कि यह सब आपके अनुग्रह का 
ही फल है किन्तु भीतर ही भीतर मन में अपनी विजय के गर्व से वे फूले न 
समाये। विष्णु भगवान्‌ प्रकृति से ही जीव के कल्याण में रत रहते हैं। अतः उन्होंने 
कहा कि 'हे नारदजी, जो व्यक्ति ज्ञान और वैराग्य से रहित है उसके ही मन में 
मोह उत्पन्न होता है। आप तो ज्ञानवान्‌ ठहरे और साथ ही ब्रह्मचर्य ब्रत के पालन 
में सदैव ही दृढ़ रहते हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ करेगा? विष्णु भगवान्‌ की 
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व्यंगात्मक बात को मुनि नारद न समझ पाये। उनका अभिमान और भी अधिक 
बढ़ गया। वे गर्व से पुनः बोले कि 'हे भगवन्‌, आपकी ही दया का यह फल है। 
अभिमान पराकाष्ठा पर पहुँचते ही बुद्धि को बिगाड़ने लगता है। अभी तक 
नारदजी का उत्थान हो रहा था, अब वे पतन की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। विष्णु 
भगवान्‌ से मिलकर अभिमान में चूर नारद जी लौटते समय देखते हैं कि अत्यन्त 
ही एक रमणीक नगर है। पूछने पर लोगों से विदित हुआ कि इस नगरी का राजा 
शीलनिधि है। उसकी विश्वमोहिनी नामक एक सुन्दर कन्या है। उसका स्वयंवर 
होने जारहा है। नारदजी राजा से मिलते हैं! राजा कन्या को मुनि के चरणों में 
प्रणाम करने को प्रेरित करता है! कन्या को मुनि आशीर्वाद देते हैं और राजा के 
आग्रह करने पर वे उसके गुण दोष बताने को हाथ देखते हैं। कन्या की हस्त रेखा 
प्रकट करती थी कि जो व्यक्ति इससे विवाह करेगा वह अविनाशी हो जावेगा, उसे 
कोई भी व्यक्ति युद्धभूमि में नहीं जीत सकेगा। ये लक्षण स्पष्ट रूप से व्यक्त करते 
थे कि इस कन्या को साक्षात्‌ माया ही होना चाहिये और उसका सम्बन्ध विष्णु 
भगवान्‌ से निश्चयात्मक रूप से होगा। किन्तु मुनि तो गर्व में चूर थे। उनकी बुद्धि 
इस रहस्य की गहराई पर न पहुंची। उनकी बुद्धि विपरीत ही हो गई और वे 
सोचने लगे कि यदि मेरा सम्बंध इस कन्या से हो जावे तो मुझे सहज ही अविनाशी 
पद प्राप्त हो जावेगा। फिर योगाभ्यास आदिके पचड़े में कौन पड़े? यह सोचकर 
वे उन्हीं विष्णु भगवान्‌ के पास पहुँचकर उनसे अत्यन्त ही आकर्षक सुन्दर रूप 
की याचना करते हैं। विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें यह कहा “यद्यपि रोगी वैद्य से कुपथ्य 
मागता है परन्तु वैद्य उसे पथ्य ही देगा जिससे उसका हित होगा। इसी प्रकार मैं 
भी वही करूँगा जिसमें तुम्हारा हित होगा।” भगवान्‌ ने देखा कि नारदजी काम से 
पीड़ित हैं, इनकी आकृति बन्दर सदृश चंचल हो गई है। इनका कुरूप दूरकर अब 
मैं पुनः इनकी सुन्दर आकृति कर दूँगा। सचमुच भगवान्‌ नारदजी को प्रशिक्षण 
देना चाहते हैं। वे मन में कहते हैं कि “ इनका कामदेव को जीतने का गर्व थोथा 
है। अभी कामदेव की अधूरी लीला को ही वे पूरी मानने लगे हैं। इस रूपवान 
कन्या से विवाह करने की इच्छा करने से कामदेव की विजय होगी और इनकी हार 
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हो जावेगी। चूँकि वे मेरी शरण में है अतः मैं उनकी रक्षा करूँगा। गर्त में गिरे हुए 
को मैं उठाऊंगा और उनकी मनः स्थिति पुनः उच्च स्तर पर ला दूँगा।” इस प्रसंग 
को तुलसीदास जी इस प्रकार वर्णन करते हैं कि- 

कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी। वैद न देइ सुनहु मुनि जोगी।। 

और वे स्वयं ही स्वयंवर में भाग लेने जाते हैं - 

धरि नृप तनु तहँ गयउ कृपाला। कुँअरि हरषि मेलेउ जयमाला।। 

सचमुच, नारदजी जब काम वासना के अधीन हो गये तब उनकी आकृति 
वास्तव में कुरूप होगई जैसे कि प्रायः काममोहित व्यक्तियों की होजाया करती है। 
जब स्वयंवर में विश्वमोहिनी आई तो वे मुख उठाकर उचक-उचक कर कन्या को 
देखते थे। उस समय उनका देखने का ढंग बिल्कुल बन्दर जैसा होगया। वे बन्दर 
की तरह ही उसे घूर-घूर कर देखते थे, किन्तु कन्या ने भूल कर भी उनकी ओर 
नहीं देखा। स्वयंवर में नृप के भेष में विष्णुजी भी उपस्थित तो थे ही। कन्या ने 
उनके ही गले में जयमाला डालदी। विचारे नारदजी उदास हो गये, नारदजी को 
आशा पर पानी फिर गया। उस स्वयंवर में नारदजी को प्रत्येक क्रिया को देखने 
वाले दो रुद्रगण थे जिन्हें हम उनकी वासनावृत्ति तथा अभिमान कह सकते हैं 
जिनसे प्रेरित होकर अब वे यह सोचते हैं कि “भगवान्‌ ने मुझे तो सुन्दर रूप 
दिया था, फिर कन्या क्यों नहीं मेरे मुख पर आकर्षित हुई? अतः वे मुख देखने 
समीपस्थ जलाशय की ओर गये। जल में उन्हें अपनी आकृति बिगड़ी हुई तथा 
अत्यन्त चंचल बन्दर की आकृति सदृश दिखी। यह देखते ही वे आग बबूला हो 
गये। उन्होंने मुख देखने के लिये प्रेरित करने वाली वासना और अभिमान को 
यानी रुद्रगण को श्राप दे दिया और अपनी असफलता का कारण विष्णु भगवान्‌ 
को ही समझा। वे मन ही मन विष्णु भगवान्‌ को बुरा भला कह रहे थे कि वे देखते 
हैं कि विष्णु भगवान्‌ स्वयं ही लक्ष्मीजी के साथ उस विश्वमोहिनी को लिये जा रहे 
हे, जयमाला उनके गले में पड़ी है। इस दृश्य ने जले पर नमक छिड़क दिया और 
मारे क्रोध के वे कॉपने लगे और आवेश में आकर उन्होंने विष्णु भगवान्‌ को भी 
श्राप दे दिया कि - 
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बंचेहु मोहि जबनि धरि देहा। सोई तन धरहु श्राप मम एहा॥ 

कपि आकृति तुम्ह कीन्ह हमारी। करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी 

मम अपकार कीन्ह तुम्ह भारी। नारि विरह तुम्ह होब दुखारी।। 

“जिस मनुष्य शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही 
शरीर धारण करो, तुम भी मनुष्य बनो, यह मेरा आप है। तुमने मेरा रूप बन्दर 
का सा बना दिया था, इससे बन्दर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम भी मेरी तरह 
स्त्री के वियोग में दुःखी होंगे। तुमने सचमुच मेरा बड़ा अहित किया है, इस प्रकार 
नारदजी ने अपना सारा क्रोध विष्णु भगवान्‌ पर उतार दिया, तब कहीं वे कुछ 
शान्त हुए। अवसर पाकर विष्णु भगवान्‌ ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि 
देखो नारदजी, मै विष्णु रूप से वास्तव में विश्व के प्राणियों के मस्तिष्कों की तरंगे 
हूँ। तरंगों के रूप में आकाश में नित्य व्याप्त रहता हूं मेरा काम एक-एक व्यक्ति 
की सत, रज, तम, की तरंगों को उत्तेजित कर उनसे तदनुकूल आचरण कराना 
है, विवेकी पुरुष इस रहस्य को जानते हैं अतः वे शीघ्र सम्हल जाते हैं। तुम्हें 
प्रशिक्षण देने के हेतु ही मैंने तुम्हारे दारा ऐसा अभिनय कराया है। जनसाधारण 
की भाषा में मेरे ऐसे कार्य मेरी माया के कार्य समझे जाते हैं। जब उन्हें विवेक 
हो जाता है तब वे भी फिसलते तो अवश्य हैं किन्तु वे शीघ्र ही सम्हल जाते हैं। 
ऐसा नैसर्गिक ही है। अतः तुम तो निमित्त मात्र थे। मेरी प्रकृति ने ही तुम्हारे 
निमित्त से अपना काम किया है। तुम इस अभिनय में अपने को कर्त्ता मत समझो, 
इस प्रकार भगवान्‌ ने नारदजी को विवेक देकर उनका अज्ञान दूर करने का प्रयत्न 
किया इसी तथ्य को सन्त तुलसीदासजी केवल यह चौपाई कह कर व्यक्त करते 
हैं कि - 

जब हरि माया दूर निवारी। नहिं तहँ रमा न राजकुमारी।। 

चूँकि नारदजी के प्रशिक्षण के अभिनय में जितने भी पात्र हैं वे सब माया 
के ही अन्तर्गत आते हैं अतः माया के दूर होते ही रमा और राजकुमारी 
विश्वमोहिनी भी अन्तर्धान हो गईं। विष्णु भगवान्‌ ने जो नृप का रूप अभिनय में 
रखा था वह तो पहले ही अन्तर्धान होगया था अतः अब नारदजी अपने सामने 
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केवल शुद्ध विष्णु भगवान्‌ को देखते हैं। अब वे होश में आजाते हैं, और स्वप्न 
की स्मृति के सदृश अपने श्राप की बात पर ध्यान देते हैं। अभी उनकी माया दूर 
ही हुई है यानी निद्रा तो भंग हो गई किन्तु उसकी खुमारी अभी बनी ही है अतः 
वे यही समझते हैं कि उन्होंने ही विष्णु भगवान्‌ को श्राप दिया है। उनकी समझ 
में यह नहीं आया कि वे तो निमित्त मात्र थे। उन्हें आप देने के लिये विष्णु भगवान्‌ 
ने ही प्रेरित किया था। अभी कर्त्तव्य भावना के वशीभूत होकर वे अपने को कर्म 
का कर्त्ता ही मान रहे हैं। अतः वे बड़ी नम्रता से अपनी भूल स्वीकार करते हैं 
और भूल पर 'पछताते हुए कहते हैं कि 'हे भगवन्‌ ! मेरा आप झूठा हो जाय - 
“मृषा होउ मम श्राप कृपाला” किन्तु भगवान्‌ तत्काल ही उनका समाधान करते हुए 
कहते हैं कि “मम इच्छा. कह दीनदयाला हे नारद, तुमने स्वयं ने कुछ नहीं किया 
है। मैंने ही तुमसे इस प्रकार का आचरण करवाया है, वे स्पष्ट कह देते हैं कि 
इस सब कृत्य के किये जाने में मेरी ही इच्छा प्रमुख रूप से थी। तुम सर्वथा निर्दोष 
हो। किन्तु नारद जी की खुमारी अभी उतरी नहीं है। उन्हें भगवान्‌ के वचन 
सुनकर सन्तोष नहीं हुआ और वे अपने को ही कर्त्ता मान रहे थे। अतः भगवान्‌ 
पुनः उन्हें सान्त्वना देते हैं और शान्ति अनुभव करने का उपाय बताते हुए वे कहते 
हैं कि - 

जपहु जाइ संकर सत नामा। होइहिं हृदय तुरत विश्रामा।। 

नारदजी ने तुरन्त ही अपनी माला गले से उतार 'ऊँ नमः शिवाय” की 
एक माला फेरली। सौ नाम के स्थान पर एक सौ आठ नाम ले लिये। किन्तु फिर 
भी उन्हें शांति नहीं आई। वे अपने को ही कर्म का कर्त्ता मानकर अपने कृत्य पर 
पछताते रहे। तब भगवान्‌ ने नारद जी को पुनः समझाया कि 'हे नारद ! तुम सी 
बार नाम जपने के मेरे आशय को नहीं समझे। मेरा अभिप्राय यह था कि तुम 
अपनी जैसी घटनायें जब-शंकर जी पर घटी हो तब उन्होंने अपने चित्त को कैसे 
शांत रखा ऐसे सौ विवंरणों का स्मरण करो, पढ़ो या सुनो तब उन विवरणों का 
प्रभाव मस्तिष्क में भली प्रकार जम जावेगा और तब तुम भी अपने को कर्म का 
कर्त्ता नहीं मानोगे। यही समझने लगोगे कि प्रकृति ही कर्म की कर्तृ है, मानव का 
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अहंकार सेवक सदुश आचरण करता है। उदाहरणार्थ, सती शंकर भगवान्‌ के 
समझाने पर भी नहीं समझती कि श्रीरामचन्द्रजी में भगवान्‌ व्याप्त हैं और वे साक्षी 
भाव में रहकर सीता-विरह व्यक्त कर रहे हैं और उन पर विरह का प्रभाव नहीं 
है, किन्तु फिर भी वे उनकी परीक्षा लेने जाती हैं, परीक्षा लेती हैं सीता बनकर, 
और शंकरजी के पूछने पर झूठ बोल देती हैं कि उन्होंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। 
किन्तु शंकरजी संब रहस्य को ध्यान द्वारा समझ लेते हैं। तब उन्हें सती पर सहज 
ही गलती पर गलती करते जाने पर क्रोध आना चाहिये, उन्हें अशान्त होजाना 
चाहिये, किन्तु वे सती को दोषी न कहकर उन्हें निमित्त मानते हैं। माया को ही 
कर्तृ मानते हैं कि माया ने सती से झूठ कहलवाया है। अतः वे माया को ही प्रणाम 
करते हैं - “बहुरि राम मायहिं सिर नावा, प्रेरि सतिहिं जो झूठ कहावा।' बस, यह 
विचार आते ही शंकरजी का चित्त शांत हो गया। वे सम्हल गये। अपने को निमित्त 
मानने से ही वस्तुतः चित्त में शांति आती है। इस प्रकार सन्त तुलसीदासजी ने 
रामचरितमानस में गिरे हुए को उठा कर सम्हाल देने का भाव बड़ी ही रोचकता 
से व्यक्त किया है। सत्य ही, ज्ञानवान्‌, विवेकी भक्त भी गिर जाता है। गिरना, 
फिसलना नैसर्गिक है किन्तु यह विवेक कि “कर्म की कर्तृ प्रकृति है, व्यक्तिः तो 
केवल निमित्त मात्र हैं आते ही विवेकी भक्त तुरन्त ही सम्हल जाता है। उसकी 
कर्त्तापंन के कारण आयी अशांति दूर हो जाती है। उसका चित्त पुनः शान्त हो 
जाता है और सावधानी से कर्मक्षेत्र में उतर कर कर्म करने लगता है। इस प्रकार 
प्रकृति पतन कराकर पुनः व्यक्ति का उत्थान करती है, यह नैसर्गिक है। अन्त में 
तुलसीदासजी शंकरजी के श्रीमुख से नारद अभिमान के प्रसंग को गुप्त न रखकर 
स्पष्ट ही कहलवा देते हैं कि - 

यह प्रसंग मैं कहा भवानी। हरि मायाँ मोहहिं मुनि ज्ञानी। 

प्रभु कौतुकी प्रनत हितकारी। सेवत सुलभ सकल दुःखहारी। 

और भगवान्‌ उन्हें पुनः उठाकर सम्हाल देते हैं और वे शांत चित्त से 
पूर्ववत्‌ आचरण करने लगते हैं, सचमुच, प्रभु कौतुकी (लीलामय) है और 
शरणागत का हित करनेवाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुःखों के 
हरने वाले हैं। सचमुच, वे पतित को पावन बचाने वाले हैं। 
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